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संस्कत 
RJAVA 
द्वितीय भाग ॥ 
एकविंश पाठ ॥ . 


संज्ञा ॥ 
अकारान्त पँलिंग बालक शब्द ॥ 
to fao qo 

तृतौया बालकेन बालकाभ्याम्‌. वालकेः र 
चतुर्थौ बालकाय बालकाभ्याम्‌ बालकेभ्यः 
पञ्चमो . बालकात्‌ बालकाभ्याम्‌ बालकेभ्यः 
षष्ठो बाळझस्य बालकयोः बालकानाम्‌. 
सप्तमो बालके बालकयोः बालकेषु 


प्रायः अकारान्त पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दोंके रूप (अ) बालक 
शब्द के समान होते हे ( आ )॥ 


( भ ) इन रूपके चोखते समय विद्यार्थियांको ध्यान ढक देखना चाहिये कि संज्ञा 
आब्दाके रूप टतीया, चतुर्थी, तथा Taal ह्विवचनमें सदा समान आर षष्ठी तया 
quite द्विबचनमें सबंदा समान होते हैं भौर युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ TERT , छोड के 
शेष शब्दों की चतुर्थी भोर पज्नमीके बहुवचनमें सर्वदा समान रूप होते हैं ul 

(भा) इस भारामें संज्ञा दाब्दाके SUA AT सादृश्य वा भेद बतलाया जञायरा बह 
छतीयथा विभक्तिके एकवचनसे aie सप्तमी विभक्तिके बहुबचन पर्यन्त समझा जायया | 
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जुब्याकरणम 


आकारान्त स्त्रीलिंग विद्या शब्द ॥ 


To fzo qo 
go विद्यया विद्याभ्याम्‌ विद्याभिः 
ao विद्याये विद्याभ्याम्‌ _ विद्याभ्यः 
पं० विद्यायाः विद्याभ्याम्‌ विद्याभ्यः 
qo विद्यायाः (अ) विद्ययोः विद्यानाम्‌ 
सप्त० विद्यायाम्‌ विद्ययोः विद्यासु 


प्रायः अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दोंके रूप विद्या wer समान होते हें ॥ 


< 
सवंनाम ॥ 


तीनों छिंगोंम समान शाब्द ॥ 


यया अस्मद्‌ 
To fzo qo To to qo 
go त्वया युवाभ्याम युष्माभिः | do मया आवाभ्याम अस्साभिः 
qo उम्यम्‌ ) युवाभ्यां) युप्मम्यम,) | च० RAR) आवाभ्यां,) अस्मभ्यम्‌} 
त ) चाम J a: J | J नः) 
Go त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पं मत्‌ आवाभ्याम अस्मत्‌ 
wo तव, ) युवयोः,) JAF, } | च० मम, | भावयो:, ) अस्साक,) 
ते JIA 2? g म E Jr N 
सप्तरत्वाय युवयोः युप्मास ano मय आवयोः अस्मासु 


(भा) भकारान्त शब्द को छोड के बहधा संज्ञा शाब्दो के रूप पञ्चमी भोर षष्ठीके 
एकबचनमें समान होते हें । यथा आकारान्त विद्या इत्यादि शाब्दाक विद्यायाः इत्यादि 


रूप होते हें ॥ 
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ऋजुब्याकरणम ॥ 3 


द्वाविंश पाठ ॥ 
क्रिया ॥ 


प्रथम भागम व्तमानादि चार लकारों मं सहज प्रचलित ara- 
अंके रूप दिखाये हें । इस भाग में अनद्यतन भविष्य, सामान्य भविष्य, 
क्रियातिपत्ति, परोक्षभूत, सामान्यभूत, और आशिस इन शोष छः 
लकारोमें चुनेर धातुओं के रूपों को दिखाबेंगे। इन लकारों में घालु- 
ओंके रूप TWA अनुसार विभक्त नहों होते हैं, किन्तु इनके रूपः 
बनाने में धातुओंका दूसरी रोति से विभाग किया जाता हे । वह रोति 
यह हे कि विभक्ति के लगाने के पूर्व किसो २ धातु के अन्त में इकार 
लगता है और किसी २ के नहीं खो जिनके अन्त में बहुधा इ लगता 
है उनको सेट कहते हें। यथा भू इत्यादि । और जिनके अन्त में 
बहुधा नहीं लगता है उनको अनिट कहते हैं । यथा क इत्यादि! 
और कुछ ऐसे भो धातु हें जिनके अन्त में इकार लगता भो हे ओर 
नहो भो लगता है वे Gz कहाते हें । यथा नश इत्यादि ॥ निदान 
इस भागम दोष छः लकारोंके रूपोंम धातुओं के तोन विभाग अथात्‌ सेट 
अनिर ओर वेर देख पड़ गे ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 ऋजुव्याक्ररणम R 


अनद्यतन भविष्य (अ) ॥ 


स्वरान्त अनिट घाठु (आ) ॥ 


डभयपदी A 
(नो) 
‘qe >> | आत्मनेपद्‌ ॥ 
To fro “ao To fgo qo 
प्र० नेता नेतारो नेतारः प्र नेता (इ) नेतारो नेतारः 
* म० नेतासि नेतास्थः नेतास्य म० नेतासे नेतासाथे नेताध्वे 


‘So नेतास्मि नेतास्वः ATA: उ० नेताहे नेतास्वहे नेतास्महे 


उभयपद्‌में HAA क़ घातुके HAT BAN कत्तारः इत्यादि ॥ 
दा घातुके दाता दातारो दातारः इत्यादि रूप होते हें ॥ 
परस्मेपदमें गे घातुके गाता इत्यादि रूप होते हें (ई) ॥ 


(अ ) बॉलनेक आठ प्रहरक उपरान्त जों क्रिया होगी ।। 

(क्या) दीर्घं ऊकारान्त भौर दीर्घ ऋक्कारानत (धातु) और भि, डी, शी, दृ, इत्यादि 
कई धातुं को छोड शोष स्वरान्त धातु भनिट्‌ होते हें ॥ 

(इ) परस्मे० और भात्मने० में अनद्यतन भविष्य जकारे प्रथम पुरुषके रूप सीना 
बचनामें पृथक्‌ २ सदा समान होते हैं ॥ 

( ई ) अनद्यतनभविष्य, सामान्यभविष्य, क्रियातिपत्ति भौर परोक्षभूत, इन लक्का 
रॉमें एकारान्त, ऐकारान्त, भोर CART धातु भाकारान्त धाता के समान रूप 
पाते हें ॥ 
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ऋजुब्याकर णस्र ॥ - ५ 


स्वरान्त सेड धातु ॥ 


डभयपदी ॥ 
(श्रि) नि 
परस्मे० आास्मने ० 
wo fe ° qe go द्वि० qo 


प्रश अथिता श्रयितारौ श्रयितारः | प्र अयिता श्यितारा अयितार: 


म० अयितासि श्रयितास्थः श्रयितास्थ | ao श्रयितासे अयितासाथे श्रयिताध्वे 


उ० अयितास्मि अयितास्वः श्रयितास्मः | go अयिताहे श्रयितास्वहे श्रयितास्महे 


भू इत्यादि धातुओंके भविता भवितारों भवितारः इत्यादि ॥ 
त्रयोविंश पाठ N 
संज्ञा ॥ 
इकारान्त शष्द ॥ _ 
पं० कवि ॥ | qo ata Il 
To fzo qo qo ` fao qo 
ao कविना कविभ्याम्‌ कविभिः | do सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
च० कवये कविभ्याम्‌ कविभ्यः | च० सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
do कवेः कविभ्याम्‌ कविभ्यः | do सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 


Go कवेः कब्योः कबौनाम | wo सख्युः सख्योः सखोनाम 
स० कवौं कब्योः कविषु | स०सख्यो सख्योः सखिषु 

इस्व इकारान्त Yo झाष्दोंके रूप कवि शब्दके समान होते हैं, केवळ 

i सखि इाष्द्के एक वचनम जो भेद तृतोयादि विभक्तियोंमे होता हे सो 

ऊपर दिखा द्या | ठृतोयादि विभक्तियोंम पति शब्दक रूप सखि दाष्दक 
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To 
qo स्तुत्या 
च० स्तुतये, ) 
स्तुत्ये | 
Go स्तुतेः X 
स्तुत्याः | 
qo स्तुतः, y 
स्तुत्याः j 
० स्तुतो, N 
स्तुत्याम | 
ago वारि ॥ 
To fzo 


E वारिणा वारिभ्यां 
च० वारिणे वारिभ्यां 
Go वारिणः वारिभ्यां 
qo वारिणः - वारिणोः 


ao वारिणि वारिणोः 


वारिभिः 
वारिभ्यः 
वारिभ्यः 
वारीणाम्‌ 


वारिषु 


ऋज्ुव्याकरणम्‌ ॥ 


-ao स्तुति ॥ 


द्वि० 
स्तुतिभ्याम 


स्तृतिभ्याम 
स्तुतिभ्याम्‌ 


स्तुत्याः 


zga: 


qo 


T° दृभ्ना 
च० aH 
To gg: 
To qH: 
qo दमि’ 


स्तुतीनाम 


स्तुतिषु 


ago दधि ॥ 
fzo 
दाधघिभ्याम 
द्धिभ्यां 
दधिभ्यां 


as: 
} दध्नोः 
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समान होते ह | पर पति शाब्द जब समासके अन्तम आता हं यथा 
भूपति, gata, महीपति, इत्यादि, शब्दोंम तब उसके सब रूप कवि EF 
हो के समान होते हैं । यथा भूपतिना भूपतये इत्यादि ॥ 


बाया 
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ऋजुब्याकरणम ॥ 9 


हस्व इकारान्त ago शब्दों के रूप वारि शब्दके समान होते = | द्धि 
इत्यादि शब्दोंके रूप में जो भेद होते हें सो ऊपर दिखला दिये ॥ 
-~ हृस्व इकारान्त विशेषण नपुसक अनादि इत्यादि राब्दों के चतुर्थो; 
पञ्चमो, षष्ठी ओर सप्तमोके एकवचन में और षष्ठो और सप्तमो के द्विवचन 
म एक वार कवि शाब्द के समान ओर दसरी वार वारि शाब्द के समान 
यो दो २ रूप होते 
क्रिया ॥ 
अनद्यतन भविष्य काळ ॥ 
व्यञ्जनान्त अनिट्‌ धातु ॥ 


उभयपदी Il 
(aq) 
a 3 ` 
परस्मे० आत्मने० 
To fzo qo To fzo qo 
TTO वप्ता वप्तारौ वप्तारः प्र वप्ता वप्तारौ aam: 
मा० वप्तासि JAM: व्तास्थ Ho वप्तासे वप्तासाथे वप्ताध्वे 


उ'० वप्तास्मि वप्तास्वः वप्तास्मः | So वप्ताहे वप्तास्वहे वप्तास्महे 
इसी प्रकारसे स्वप धातु के स्वप्ता स्वप्तारो इत्यादि और आप घातुके 
मामा इत्यादि रूप होते हैं ॥ 
परस्मे० में शक धातुके शक्ता इत्यादि; त्यज्‌ धातुके त्यक्ता इत्यादि; 
उभ्सय० मे RAA पच धातुके पक्ता इत्यादि; भुज धातु के भोक्ता इत्यादि; 
मौर मुच धातुके मोक्ता इत्यादि रूप होते हें ॥ 
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ऋजुब्याकरणम ॥ 


> ~ 2 f ` lod 
. परस्म० म॑ गमके गन्ता इत्यादि; हनके हन्ता इत्यादि; इराक द्रष्टा 
इत्यादि; संजके Sat इत्यादि; ओर प्रच्छके प्रष्टा इत्यादि रूप होते हें ॥ 


ब्यञ्जनान्त सेट घातु ॥ 


परस्मे० परस्में० 
पड. लिख्‌ - 
Ee fee ae Be fre qo ! 
प्र० पठिता पठितारो पठितारः प्र लेखिता नेखितारौ Afman: 
म० पठिताशि wearer: पडितास्थ म० लेखितासि लेखितास्थः नेखिार्छ 
ao पठितास्मि पठितास्त्रः TRTE: go लेखितास्मि नेखितास्व: लेखित्तास्मः 


t ~ CCDC ~ ~ 

` इसरो प्रकारसे झात्मने>म सेव घातुके सेविता इत्यादि और बृतके 

afiar इत्यादि रूप होते हं | डभयपद्मे क्रमसे चरके चोरयिता इत्यादि 
भौर प्रहके प्रहोता इत्यादि रूप होते = ॥ 
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HAARA ॥ ९, 
घाक्यरचना ॥ + 
अव्यय ॥ 


इवः (meat दिन जो màm), परइवः { परसोंका fea जो 
màm ) 


वाक्य 
संस्कृत हिन्दौ 
दक्षकः इवः परौक्षां कस्ता; कल में fagi लिख'गा 
अत्र कः Hal, किञ्च कम्मं (=) ॥ | I shall write a letter tomorrow. 
रामः इवो बनं गन्ता ॥ परसों हम दोनों काशोको जायेंगे ॥ 
-परदवः सर्य्यग्रहणं भविता ॥ We (two) shall go to Kashi day 
after tomorrow. 


Baral दोजानि वप्ता ॥ x i 
कल म दो पुस्तक मोल लगा | 


एक ब्याकरण SAC चाणक्यनोति॥ 
I shall purchase a couple of books 
tomorrow—a grammar and & 


Chanakya-niti. 


(सर) feat करनेवाले को ade कहते हें । ओर झो किया भाता हें वह कर्म 
weer हे || 
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RO ऋजुष्याकरणम ॥ 


चतुविंश पाठ ॥ 


संज्ञा ॥ 
ईकारान्त शाब्द ॥ 
Sio नदो ॥ ` alo श्री ॥ 
To fgo qo To fzo qo 
| तृ० नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः | go श्रिया श्रीभ्याम श्रीभिः 
j श्रय, ) 


च० नदे नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः | च० + श्रीभ्यां श्रीभ्यः 


श्रिये 
श्रियाः, 
श्रियः 
श्रियाः rm “¢ श्रिय 

श्रिया ००) अयो: | शियाम्‌ 
श्रियः J ( श्रोणाम 
श्रिय) 5 nr 
० लाय. | Brat: श्रीष 
श्रियाम्‌ / के 


d 
र र द 5 ) म x 
Go नद्याः नदोभ्याम नदीभ्यः पं० श्रीभ्यां श्रीभ्यः 


Go नद्याः नद्योः नदीनाम्‌ | yo 


सप्त०नद्याम नद्योः नदीषु a 
ale स्त्री ॥ 

go स्त्रिया aaa स्त्रीभिः 
च० स्त्रिये स्त्रोभ्याम 'सतरोभ्यः 
Go स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ “ स्त्रोभ्यः 
wo fear: स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ 
स.स्त्रियाम्‌ स्त्रियोः ag 

` दोघं ईकारान्त स्त्रोलिंग शब्दोंके रूप नदी शाब्द के समान होते हें । खी 
. ओर श्री magia रूपोमं नदी शब्दसे भेद दिखला दिये। खोलिंग घो 
` इत्यादि शब्दोंके रूप श्रौ शब्दके समान होते हैं ॥ 
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पलंग सुधी शब्दके रूप चतुथो, पञ्चमी, षष्ठो, और सप्तमीके एक 


- वचनमें ओर षष्ठोके बहुवचन में केवळ एक ही एक सुधिये सुधियः 
सुधियः और सक्रिय ओर सुधियां ये रूप होते हें दसरे रूप नहो होते | 


सर्वनाम ॥ 
तद्शाब्द 
पुं० तथा नपुं० alo 
to EN ब० qo fzo qo 
Toa ताभ्याम्‌ तैः तृ० तया ताभ्याम ताभिः 


च० तस्मे ताभ्याम तेभ्यः | च०तस्ये ताभ्याम ताभ्यः 
Go तस्मात्‌ ताभ्याम तेभ्यः | Go तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
ष० तस्य तयोः तेषाभ्‌ | ष० तस्याः तयोः तासाम 
ao तस्मिन्‌ तयोः तेषु स० तस्याम्‌ तयोः . तासु > 
क्रिया ॥ 
सामान्य भविष्य (अ ) ॥ 
स्वरान्त अनिट्‌ धातु ॥ 
उभयपदी (नो ) ॥ 


परस्म० आत्मने० 
To fzo qo To fazo qo 
प्र नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति | प्र नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते 
Ho Agia नेष्यथः नेष्यथ | मऽ नेष्यसे नेष्येथे Aurea 


Jo नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः | उ० नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे 


डउभय०म MAA दा धातु के दास्यति दास्यते ओर ह्वे धातु के ह्वास्यति 
हास्यते इत्यादि रूप और परस्मे० में गे धात के गास्यति इत्यादि रूप 
होते = ॥ ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ ऋजुग्याकरयम ॥ 


स्वरान्त सेट घातु ॥ 
उभयपदो ( श्रि) 
परस्मे० ~ आत्मने० 
To fzo qo To fgo qo 
प्र०श्रयिष्यति श्रयिष्यतः श्रयिष्यन्ति | प्र० श्रयिष्यते श्रयिष्येते श्रयष्यन्ते 
मथभ्रयिष्याख श्रयिष्यथः श्रयिष्यथ ao श्रयिष्यसे श्रयष्येथे श्रयिष्यध्वे 
ड ०श्रयिष्यामि श्रयिष्यावः श्रयिष्यामः | उ० श्रयिष्ये श्रयिष्यावहे श्रयि ष्याम हे 
= परस्मे०में भू घातुके भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति इत्यादि रूप 
| हातेहे॥ 
E- ऋकारान्त धातु सामान्य भविष्य ओर क्रियातिपत्तिम सेट होते | 


~ 


यथा BHR उभय०म क्रमसे कंरिष्यति, करिष्यते इत्यादि रूप होते हें । 


(भ) सामान्य भविष्यमें भ्व्रादि धातुआक उत्तर वत्तंमानकानकी बिभक्तियाळे 
समान विभक्तियां भन्तमे पाई जाती हैं । रूपा में देखो ॥ 
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agian पाठ u 


संज्ञा ॥ 
उकारान्त शब्द 
qo (frg ) ख्थो० ( धेनु ) 
To fao qo To fao ao 
qo शिशुना शिशुभ्यास शिशुभिः | qo Bear छेनुभ्याम Bate: 
` RRS ~ २ 
~ ae ~ ~ è 
ao शिशवे शिशुभ्याम शिशुम्यः | च० _ ” | घेनुभ्याम Gaza: 
S खनव.) 00206 
: ह . छन्वाः, | 
to शिशोः शिशुभ्याम्‌ शिशुभ्यः | To इनोः J थेनुभ्याम घेनुभ्यः 
qo शिशोः शिइवोः शिक्षनाम | go ९ \ Gal: घेननाम 
SE धेनोः > 
सप्त०शिशौ. d: fay | सप्त) gett: dae 
धेनो 2 È 
ago (मधु) f 
To fx qo 
सृतोया मञ्जुना . मधुभ्याम्‌ मधुमिः 
चतुर्थौ aga मघुभ्याम मधुभ्यः 
पञ्चमो Ryga: मधुभ्याम्‌ मधुम्यः 
ब्ष्ठो मञ्जुनः aga: मधनाम 
सप्तमो mga ` मधुनो मञ्चुषु 


इस्व उकारान्त प हिंग ाब्दोंके रूप शिशु. शब्दके समान, स्थोलिंग 
शन्दोंके रूप धेनशब्दके; अर नपु सक Wels रूप मधु शब्दक समान 
होते हें ॥ 


~= 
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हस्व'उकारान्त नपुसक विशेषण care इत्यादि राब्दोंके रूप चतुर्थी, 
पञ्चमो, षष्ठो ओर सप्तमोके एकबचनम और षष्टी, सप्तमोके द्विबचनमें 
एकबार शिशु शब्द के समान और दसरो चार मधु रान्दके समान यों दो २ 


रूप होते ह ॥ 
व सर्वनाम एतद शब्द ॥ 
] ` Go तथा ado ato 
To fzo qo soos fo ac 
| Jo पतेन एताभ्याम एते To पतया qaaa एतामिः 


च० पतस्म एताभ्याम्‌ पतेभ्यः | च० एतस्ये एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
Go एतस्मात एतास्यास्‌ पतेभ्यः | पं एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
wo पतस्य एतयोः एतेषां | ष० एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ 
स० एतस्मिन एतयोः we | स० एतस्याम्‌ एतयोः पतासु 


क्रिया ॥ 
सामान्य भविष्य ॥ 
व्यञ्जनान्त ॥ 
3 अनिट्‌ धातु ॥ 
(वप), 
' परस्मे० आत्मने० 
‘To fzo 'ब० To fo qo 


qo वप्स्यति वप्स्यतः amaha | To वप्स्यते वप्स्येते वर्स्यन्ते 
म० वप्स्यास वप्स्यथः वष्स्यथ | Ro वप्स्यसे वप्स्येथे वप्स्यध्वे 
go वप्स्यामि वप्स्यावः , वप्स्यामः | उ० वप्स्ये वष्स्यावहें वप्स्यामहे 
परस्मे०में आपके आप्स्यति इत्यादि; क्षिपके उभय०म क्रमसे Areata 
्षेष्स्यते इत्यादि ओर आत्मने० में लभके लप्स्यते इत्यादि रूप होते = ॥ 
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वच्‌ और वहके भो वक्ष्यति-वक्ष्यते इत्यादि रूप उभय०मे MAT होते हें । 
इसी प्रकारसे दाकके दाक्ष्यति और त्यज के त्यक्ष्यति इत्यादि परस्म०मे 
रूप ळे जाओ ॥ 

वस्‌ इत्यादिके वत्स्यति इत्यादि रूप होते हैँ । ऐखेही अद्‌ इत्यादिके 
अत्स्यति इ० रूप ले जाओ ॥ 

उभयण्में क्रमसे भुजके भोक्ष्यति, भोक्ष्यते go, मचके मोक्ष्यति, 
मोक्ष्यते इत्यादि रूप और परस्मे०में दशके द्रक्ष्यति इत्यादि रूप होते 
हें । ऐसेहो सूजके स्रक्ष्यति इत्यादि और प्रच्छके प्रक्ष्यति इत्यादि रूप 
ले जाओ ॥ 
परस्मे०में मञ्ज के मंक्ष्यति इत्यादि ऐसे ही भञ्ज्‌ के भक्ष्यति go, ओर 
अनिट्‌ ama नंक्ष्यति इत्यादि और नम इत्यादिके नंस्यति इत्यादि और 


मन इत्यादिके मंस्यते Fo रूप होते ह ॥ 


` 


सेट घालु ॥ 
परस्मै० ( qa ) आत्मने० ( सेव ) 

To ES qo qo fao qo 
प्र पठिष्यति पडिष्यतः पठिष्यन्ति | प्रऽ सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
Ho पठिप्यास पठिष्यथः पठिष्यथ | म० सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे 
So पठिष्यामि पिष्यावः पठिष्यामः | उ० सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे 


परस्मे०में लिख इत्यादिके लेखिष्यति इत्यादि, कुप इत्यादिक कोपिष्यति 


इत्यादि, कथ इत्यादि के कथयिष्यति इत्यादि ओर उभय पद्म MAM चर 
इत्य/दिके चोरयति-चोरयिष्यते इ० रूप होते ह ॥ 
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(sae BAe NES भ्रहोष्यति-ग्रहौष्ट्ते इत्यादि रूप ले जायो ॥ 
गम योर हुन्‌ ये घातु सामान्य भविष्य ओर क्रियातिपत्तिमें सेट होते हें 
चोर उनके क्रमसे गमिष्यात थोर हनिष्यति इत्यादि रूप होते = ॥ 


o इष इत्यादि के हृ्षिष्यति इत्यादि रूप होते है ॥ 

Tan वर्त्तिप्यते छा वत्स्यति इत्यादि चोर छूधके वरद्धिष्यते घा 
aeda इत्यादि रूप होते हें (अ) । ऐसे हो जुत्‌ इत्यादिके परस्मे०में 
न्तिप्यति घा नत्त्स्येति इत्यादि दो २ रूप होते हें ॥ 


(क्ष) वृत्‌ और वृध्‌ ये सामान्य भविष्य ओर क्रियातिपत्तिमें उभयपदी होते हें । 
परन्तु परस्मेपहमें भनिर्‌ भोर भारमने पइमें Gz होते हैं ॥ 
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ऋजुव्याकरणम ॥ 


29 


वाक्यरचना ॥ 


अव्यय धुवम्‌ ( निश्चय करके ) तूष्णीम्‌ ( चुप ) ॥ 


वाक्य ॥ 


संस्छत 
कि किरिप्यन्ति वक्तारो यदि 
श्रोता न विद्यते ॥ 
angera करिष्यति स wat 
दण्ड्यो भविष्यति ॥ 


अवद्यमविमुदयकारो अनुतापं 
रामिष्यति N 
हिरण्यको वर्दात, छेत्स्यामि 


पाशान्द्न्तेन ( अ ) ॥ 

देवदत्त तुभ्यम्‌ ( आ ) पुस्तकमद्य 
दास्यामि ॥ 

कथं मम ( इ ) मनोरथाः 
सेत्स्यन्ति ॥ 


(अ) क्रियाके सिद्ध करने म॑ जो कत्ता का सबसे बड़ा सहायक हो उसे करण कहते 


हे । करणा में ततीया विभक्ति लगती हे ॥ 


हिन्दी 
मथुराको कब जाओगे ? 
When will you go to Mathura. 
कब में श्रोवृन्दावन देखं.गा ? 
When shall I see Vrindavan ? 
में तुमको पुस्तक देऊंगा; तस ms 
उसका मल्य देना ॥ 
I shall give you the book. 
You will pay me its price. 
यदि ga लिखोगे तो उसका 
उत्तर देऊंगा ॥ 
If you will write a letter to me, 
I shall reply to it. 
यदि चुप रहोगे तो में भो चुप 


| रहूंगा ॥ 


If you keep silent I too shall doso. 


(at) देय वस्तु जिस पात्र को दी ज्ञाती हे वह संप्रदान कहाता हे । संप्रदानमें चतुर्था 


भक्ति लगती हे l 


(इ ) सम्बन्ध अर्थमे षष्ठी विभक्ति लगती हे ।। 


२ 
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| ह aga पाठ ॥ 

। संज्ञा ऊकारान्त शब्द 
~ | alto ( au) स्त्री ( भू ) 
4 है : To fzo qo To fro qo 
d Y हि go वध्वा Tara TAIN: Zo भुवा भूभ्याम्‌ | भूभिः 

१ i a भ्या Df VT ~ च भ्या . 

। च० वध्वै वघभ्याम्‌ वधभ्यः | च० ay भूभ्याम्‌ भूभ्यः 


; : बधर भ्यः | Go युवः 
Go वध्वाः वधभ्याम्‌ वधूभ्यः | do JT’, भूभ्याम्‌ भूभ्यः 


वध्वो : r वाम,' 
qo वध्वाः वध्वोः JUUA | qo JT > ‡ भुवाम्‌, 
Ea yar: FTR भूनास्‌ 
स० qa वध्वोः aay स० सदि वोः 
< र ° टर भुवां g क Brack 


a इत्यादि शब्दोंके रूप भ्‌ शब्दके समान होते हैं ॥ 

दोघे ऊकारान्त पु लिंग sty इत्यादि शब्दोंके रूप चतुर्थो, पञ्चमो, 
षष्डी और सप्तमोके एकव चनमें ओर षष्ठोके TIAA केवळ एक ही एक 
प्रतिभुवे, प्रतिभुवः, प्रतिभुवः और प्रतिभुवि भोर प्रतिभुवां ये रूप होते 


हें; दसरे रूप नहों होते हैं ॥ 
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ऋजुब्याकरणम ॥ १९, 


सवेनाम-अद्स शब्द ॥ 
qo तथा ayo ado 
To fzo qo To fro qo 
Go अमुना WATE WAT: | Go अमुया अमूभ्याम्‌ HART: 
MoUs अमभ्याम्‌ अमोभ्यः | wo असुष्ये अमृभ्याम अम्‌भ्यः 
Go AARIA HAINA अमीभ्यः | Go अमप्याः HAIMA अमभ्यः 
qo अमष्य असयोः AANA | ष० असष्याः HAA अमषाम 
qo अमष्सिन्‌ HAT: अमीषु | स० अमष्याम अमयो अमूषु 3 
THAT ॥ 
क्रियातिपत्ति(अ ) N 
स्वरान्त अनिट घातु ॥ 
उभयपदो ( नो ) ॥ 


परस्मे० आस्मने० 
To द्वि० qe To fee qe 
प्र अनेष्यत्‌ (अ) अनेज्यताम्‌ अनेष्यन | प्रर अनेष्यत , अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
Ho अनेष्यः अनेऽ्यतम्‌ अनेष्यत | Ao अनेष्यथा: अनेष्येथाम्‌ अनेब्यध्वम्‌ 
उ० अनेष्यम्‌ अनेष्याव अनेष्याम | To अनेष्ये अनेष्यावहि अनेष्यामहि 


(भ) का रण क्रियाके न होनेसे कार्य क्रियाका न होना बतत्नाने के लिये क्रिया तिपक्ति 
नकारका प्रयोग किया जाता है | यथा--सुवुध्श्रिद्भविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ 
(यदि सवृष्टि होती तो सुभिक्ष होता) stuta न वृष्टि अच्छी भई न HATH सस्ता भया । 
यहां कारणरूप TER न होनेसे कार्य्यरूप शस्यका न होना बोध होता हे | 

(आ ) क्रियातिपत्तिमें अनव्यतनभूतके समान धातुभाके पूस अ लगता है; तथा 
धातुके आदिमें स्थित इ, ई, वा ए, के स्थानमें ऐ भोर उ, ऊ, वा ओ के स्यानमें भो 
आदेश होता हे । क्रियातिपत्तिमें धातुआंके उत्तर सामान्य भविष्यके समान स्य नगता 
है । अनद्यतनभूत कालका विभक्तियोंके समान विभक्तियां भी इसके अन्तमें पाई जाती 
हैं। रूपॉमे देखो ॥ 
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२७ ऋजुब्याकरणम ॥ 
ऐसे हो उभय०म दा धातुके कमसे अदास्यत्‌-अदास्यत इत्यादि और 
परस्मे०म गे घातुके अगास्यत्‌ इत्यादि रूप होते = ॥ l 
स्वरान्त सेट्‌ घालु ॥ 
उभयपदो ॥ 
( Br ) 
परस्मे० आत्मने० 
go fzo qe go fre qe 
प्रभ भश्रयिष्यत्‌ अश्रयिष्यताम्‌ भश्रयिष्यन्‌ | प्रण्अश्नयिष्यत अश्रयिष्येताम्‌ अश्वयिष्यन्त 


म० भश्रयिष्यः अश्रयिष्यतम्‌ ग्रश्नयिष्यत | मण्भश्रयिष्यथा:अश्रविष्येथाम्‌ अश्रयिष्यध्व॑ 
Zo अश्रयिष्यम्‌ अश्रयिष्याव अश्रयिष्याम | उ०भश्रयिष्ये अश्रयिष्यावहि भश्रयिष्यामहि 


परस्मे० भू धातुके अभविष्यत्‌ इत्यादि और उभय०्मे क इत्यादिके | 
pra अकरिष्यत्‌ इ० और अकरिष्यत इत्यादि रूप क्रमसे होते हें ॥ 4 


व्यञ्जनान्त अनिर धातु ॥ 
उभयपदी वपके RAG अवप्स्यत्‌ इत्यादि भोर अवप्स्यत इत्यादि रूप 
होते हें ॥ >> | 
परस्मै०मे आपके आप्स्यत्‌ इत्यादि और आत्मने०्मे लभके अलप्स्यत 
इत्यादि रूप होते हें । और उभयपदमें क्रमसे वचके अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यत 
इत्यादि और वहके भी रूप वचके तुल्य ही होते हें । ऐसे हो शाकके 
अशाक्ष्यत्‌ इ० ओर त्यजके अत्यक्षत्‌ इत्यादि रूप ले जाओ 
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व्यज्ञनान्त सेंट धातु ॥ 


ऋजुव्याकरणम ॥ 


बी utd PFQ į 


\ J शै { j Ç Shires = 


{e zJ 


आत्मनेपदी सेवके असेविष्यत इत्यादि ; परस्मेपदो पठके अपठिष्यत्‌ 
इत्यादि; गमके अगमिप्यत्‌ इत्यादि ओर हनके अहनिष्यत्‌ इत्यादि रूप 


होते हैं ॥ 

Dd 
संस्छत 

यद्यहं तत्र नाभविष्यं चौरः सर्व- 

महरि ष्यत्‌ | 

यदि स्वं स्वयमेतन्नार्चाद्‌ष्यस्तर्हि 

स्वस्योपमदंकोऽभविष्यः ( अ ) ॥ 

अस्माकं सुहच्चेद्‌ जीविषयत्‌ अनाथा 

नाभविष्याम (आ )। ` 

यदि त्वं स्वजातिं नात्यक्ष्यस्तहाँ- 

हशमपमानं किमळप्स्यथाः | 


ox 
x वाक्यरचना ॥ 
वाक्य ॥ 


Nose 
हिन्दी 
यदि Ha दिया होता तो तुम 
पाते | 
If I had given you then you 
would have got it. 
यदि वह विष खाये होता तो 
अवश्य मर जाता | 
If he had taken poison he 
would then certainly have died. 
यदि वह पढ़ता तो विद्वान्‌ होता | 
If he had studied he would 
have become a learned man. 
यदि तुम मांगते तो पाते | 
If you had asked you would 
have obtained it. 


(अ) स्व ( आप वा अपना ) शाब्दक रूप पर्वे ETA समान होते हैं। देखो RT- 
sate द्वितीय भाग ३६ पाठमे पूर्वे शाब्द की रूप रचना ।। 


( भा ) अनद्यतन भविष्यादि | नकारोमे झस्‌ धातुके रूप नहीं होते, परन्तु उनके 


स्थानमें भू धातुके रूप आढेश होते हें ॥ 


| ४४८ y 
256 “22/0 4g 
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| | ze 
OR ao 
पं० 
go 


qo 
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aao 

हस्व ऋकारान्त afin और स्त्रोलिंग शब्दोंके रूप दातू शब्दके समान 
होते हें । केवल जु शब्दको पष्ठी के बहुबचनम नणाम्‌ वा नृणाम यों दो 
रूप होते हें इतना भेंद हे ॥ 


पु० तथा नपु ० 


To 

aa 
a 
यस्मे 


aig: 
दातरि 


fro 
याभ्याम्‌ 
याभ्याम्‌ 


यस्मात्‌ याभ्याम्‌ 


यस्य 


ययोः 


सप्त० यस्मिन्‌ ययोः 


ऋजुब्याकरणम ॥ 


gyi पाठ ॥ 


संज्ञा ॥ 
ऋकारान्त WT ॥ 
A RA © 
पुं (दात) Foo , 
द्वि S Jw 

दातृभ्याम्‌ दातृभिः 
दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
दातृभ्याम दातृभ्यः 
दात्रोः दातृणाम्‌ 
दात्रोः area 


सर्वनाम ॥ 
( यद्‌ ) शब्द 
qo To 
येः go यया 


येभ्यः | च० यस्ये 

येभ्यः | Go यस्याः 
येषाम्‌ | ष० यस्याः 
येषु सप्त० यस्याम्‌ 
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ño 
fzo qo 
याभ्याम्‌ याभिः 


याभ्याम्‌. याभ्यः 
याभ्याम्‌ याभ्यः 


ययो 


: यासाम्‌ 


याखु 
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किया ॥ 
आशिस ॥ 
अनिट धातु ( अ ) ॥ 
स्वरान्त ॥ 
उभयपदी ॥ 
(नो) 
परस्मेपद्‌ ॥ आत्मनेपद ॥ 
To fzo qo To fzo qo 
_ प्र नोयात्‌ नोयास्तां नोयासुः | प्र नेषीष्ट नेषोयास्ताम ANT 
स० नोयाः AURA नोयास्त | म० नेषोष्ठाः नेषोयास्थाम ANEITA 
So नोयासं नोयास्व नोयास्म | उ० नेषीय नेषीवहि agate 
ऐसे हो परस्मे०म जि, श्रि go के जीयात्‌, श्रौयात्‌ इत्यादि और भू इ० 
के भूयात्‌ इत्यादि रूप होते हें ॥ 
परस्मेपदमें दाके देयात्‌ इत्यादि और स्थाके स्थेयात्‌ इत्यादि रूप 
होते हैं ॥ 
पानार्थक पाके पेयात्‌ इत्यादि; पालनार्थक पाके पायात्‌ इत्यादि; 
परन्तु ज्ञा इ० कई धातुओंके ज्ञायात्‌ भोर ज्ञेयात्‌ इत्यादि दो २ रूप 
होते हं ॥ 
H धातके परस्मपदमे क्रियात्‌ इत्यादि परन्तु स्मृ इत्यादि कई 
धातुके स्मयात्‌ इत्यादि रूप होते = ॥ 


आत्मनेपदमें दा इत्यादिके दासीष्ट इत्यादि और क इत्यादिके कृषीष्ट 
इत्यादि रूप होते = ll 


(अ ) RTRA बीच इस RITA कोई भी धातु सेद्‌ नहीं हे ॥ 
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२४ ऋज्ुब्याकरणम ॥ 
व्यञ्जनान्त धातु ॥ | 
S (वप) 
JTS र आत्मने० 
To द्वि qo to o ब७ 


हा अष्यात उप्यास्ताम्‌ उप्यासुः |प्र०्वप्सोष्ट वप्सोयास्ताम वप्सोरन 

7 i उप्यास्तम्‌ उप्यास्त | म०वप्सोष्टाः वप्सोयास्थाम वप्सोध्वं 

म उप्यास्व उ प्सी पहि aeia 

हर LS STS | उ०वप्सोय वप्सोवहि वष्सोमहि 

HIGH वच्‌, वद्‌, वस्‌, और वह इत्यादि धातुओंके कमसे उच्यात्‌ 
उद्यात्‌ उप्यात्‌ उह्यात्‌ इत्यादि पथक्‌ २ रूप होते हैं ॥ 

a ` 
परस्मपदो पठके पठ्यात्‌ इत्यादि 


ओर लिखके लिख्यात्‌ इत्यादि 
र व दि रूप 
होते हँ ॥ a 


सेट धातु ॥ 
स्वरान्त ॥ 


ZEN ze (aN (oer 
आात्मनपद्म श्रि इत्यादिक श्रयिषोष्ट श्रयिषीयास्ताम श्रयषोरन्‌ इत्यादि 
ओर पू इत्यादिके पविषोष्ट इत्यादि रूप sn 


TA 


व्यञ्जनान्त ॥ 
` Q ~ Oe 
वम सहक सांहषीषए्ट इत्यादि और से 
रूप होते हें ॥ 


A 


` ~ iN 
क संविषीष्ट इत्यादि 


aie RGR __+ 
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वाक्यरचना ॥ 


वाक्य ॥ 

संस्कृत हिन्दी ll 
ga युष्मभ्यं ( अ) विद्यार्थिभ्यो | हे बौर तुम शत्रुआंको जीतो ॥ 
भूयात्‌ ॥ 0 hero, mayst thou conquer thine 
ईशस्त्वाम पायात्‌ ॥ 
त्वं सवोपरि स्थेया: ॥ 
शारदा प्माक aga सन्निधिं 
क्रियात्‌ ॥ 


enemies. 
हे मित्र तुमको सुख हो II 
0 friend, mayst thou obtain hap- 
piness. 
हे विद्वन्‌ दाता तुमको थन देवे । 
0 learned man, may the gene- 
rous man give thee riches. 
हे आयुष्मन्‌ सौ वर्ष जोय N 
0 child, mayst thou live a hun- 
dred years. 


a m 


री 
CS 


(अ) सुख हित इत्यादि maa योगें चतुर्था विभक्ति होंती हे । 


, 
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२६ ऋजुब्याकरणम्‌ ॥ 


अष्टाबिश पाड ॥ 


संज्ञा ॥ 
ओकारान्त और ओकारान्त शब्द ॥ 
goar Blo गो ato नो 
To fzo qo To fzo qo 


qo गवा गोभ्याम्‌ गोभिः | To नावा Ara नोभिः 
=e गवे mema गोभ्यः | च० नावे aea नोभ्यः 

Goo गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः do नावः नोभ्याम नोभ्यः ` 
Go गोः गवोः गवाम | To नावः नावोः नावाम 
सप्त० गवि गवोः गोषु | ano नावि नावोः नोष 


ओकारान्त ओर आकारान्त शाब्दोंके i 
रूप गो शब्द भोर नो 
समान क्रम से होते = ॥ F क 


AFAR ॥ 
इद्म्‌ शाब्द ॥ 
Yo तथा ago स्त्रो० 
go द्वि० qo to zo qo 


a 
qo पेन | आभ्याम aft: | go अनया, च. रि 
न) एनया) आभ्याम्‌ आभिः 
च० अस्मे आभ्याम्‌ एभ्यः | qo अस्य 


; : आभ्याम्‌ आभ्यः 
To अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः | घं७ अस्याः oe 


अश्याम आभ्यः 


अनयोः, ) 

qo अस्य 7 
एनयोः / एषाम्‌ | ष० अस्याः अ | आसाम 

सप्त? अस्मिन्‌ अनयोः, } अनयोः,) ¢ 
एनयोः | “SE | सप्त अस्याम नयो; / आसु 3 


\ 
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अआुजुब्याकरणंस l २७9 
क्रिया ॥ 
परोक्षभूत (T) ॥ 
स्वरान्त ATT ॥ 
अकारान्त उभयपदी दा ॥ 
परस्मे० ARARO 
tz tgo qo 
to TRO qo Se À Zi 
go ददो वदतः 3% | दद | Sai8 alge 
प्र ददिथ’) वृद्धः दद | म० ददिषे ददाथे ददिध्वे 
द्दाथ रं हि 
go gà ददिव दृदिम । उ० दद ददिवहे ददिमहे 


उभयपदी धा धातुके क्रमस दधो इत्यादि ओर द्धे इत्याद, 
झा धातुके जज्ञौ इत्यादि और जशे इत्यादि रूप होते हें ॥ 


qoo स्था धातुक 


» या » 
T भा » 
9 त्रा 99 
» ध्मा 3 
6 ध्या » 
१४५६. ग 59 


तस्थो 
ययो 
बभौ 
SEN 
द्ध्मो 
zat 
जगो 


इत्यादि रूप होते हे ॥ 


99 


(अ) जो क्रिया बोष्तनेके समयस आठ प्रहर पर्वे हो चुकी हो ओर वक्ताके प्रत्यक्ष 


नहीं इई हो उसका प्रयोग परोक्षभूत लकार 


में क्रिया ज्ञाता ह l 
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२८ EURU ॥ 
इकारान्त उभयपदो श्रि 
a 
परस्मे० आत्मने० 
To io qo qo द्वि० To 
To शिश्राय शिश्रियतुः शिक्षियुः |प्र०शिक्षिये शिश्रियाते = शश्षियिरे 
म० शिश्रयिथ शिश्रियथुः शिश्रिय |म०शिश्रियिषे शिश्रियाथे / शिश्षियिध्वे, 
5 TA ग '(शिक्षियिढवे 
शिश्रय | राशियिव शिक्षियिम |उ०शिश्रिये शिक्षियिव शिक्षियिमहे 
इकारान्त उभयपदो नो 
a 
परस्म० ' आत्मने० 
To igo qo To fzo qo 


fi ~ ~ ra न्ये ट्र ` oe} 


wag: निन्य ' म० निन्यिषे निन्याथे / निन्यिध्वे, 
निनय | ataa निन्यिम | go निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहेः 

परस्मपदी जिक जिगाय जिग्यतुः इत्याः 
घातुक सिष्मिये इत्यादि ॥ तथा शोके £ 
' कौक कमसे चिक्राय और चिक्रिये इत्या 


द ॥ और आत्मनेपदी स्मि 


श्य इत्याद ॥ और उभयपदी 
दि रूप होते हें ॥ 
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ऋज्ुन्याकरणम ॥ 


a 
इस्च उकारान्त परस्म० श्रु 


to fgo qo 
म शकत way wag: 
म० शुश्रोथ शुश्रवथुः ` शुश्रुव 
शुश्राव, | शुश्रव शुश्र॒म 
se शुश्रव J थक 2 
परस्मे० 
ऊकारान्त भू ऋदकारान्त तू 
To fgo qo To fzo 
प्र बभूब ayaa बभूवुः | To ततार तेरतुः 
म० बभूविथ बभूवथुः बभूव | म० तरय र aw: 
ततार, ) ऽ 
te °  तेरिव 
so बभूव wat बभूविम | उ० नतर | 
उभयपदी 
क 
परस्मे० आत्मने० 
To ० qo To fao 
चक्रतः : 3 चक्रे चक्राते 
प्र चकार तुः चक्रुः क = वात 
c 5 ° 
qo चकर्थ चक्रथुः चक्र 
चकार ) ` 


` Seat चकम | So चक्र ASAT 
चकर J - 


c SS 
परस्मे० GH ससार TAT: इत्यादि रूप होते ह ॥ 
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qo 
तेरुः 
तेर 


तेरिम 


ब 
चक्रिरे 
ased 


चरुमहे 


aa __ 
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३० च्छुजुग्याकरणम् || 


Tayo हके परस्मे०्में जहार जहतुः इत्यादि और आत्मनेपदमें जहे. 
जहाते इत्यादि रूप क्रमले होते हें ॥ परग्त परस्मे० और आत्मनें०के उ 
go के द्वि० और ब० Tom MAA जहिव, जहिम; clears ओर जहि महे 
ये रूप होते ह | और आत्मने० के Ho Go To qo जहिषे ऐसा रूप 
होता ह ॥ 


Sr 
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= . 
RATAN पाठ 


Gat ॥ 
चकारान्त शब्द ॥ 


खो० त्वच ॥ 
To ह्वि० qo 
qo त्वचा त्वग्भ्यास्‌ त्वग्मिः 
wo त्वचे त्वग्भ्याम्‌ TTT: 
qo ह्वचः (अ) त्वग्भ्याम त्वग्भ्यः 
go त्वचः a: त्वचाम 
सप्त० ata त्ब्चो aa 
प्रायः चकारान्त to To वा eto शब्दोंके रूप त्वच्‌ शब्दक समान 
होते ह ॥ t 
जकारान्त शब्द ॥ i 
Go वणिज to सम्राज्‌ | 
to > fao qo to Zo qo 


go वणिजा वणिग्भ्याम्‌ वशिग्भिः | तू० ears सभ्राडभ्याम सपन्नाड्भिः 
go वणिजे वणिग्भ्याम anra: | च० सन्नाजे साउ ET 
do aii: वणिएभ्याम्‌ वणिग्भ्यः | पं०. सन्राजः सत्राडभ्याम सञ्राडभ्यः 
go वणिजः वणिजोः वणिजाम्‌ | To सन्राजः सम्राजोः PASTA 


anoa वणिजोः वणिक्षु सप्त०सप्नाजि सम्राजोः AAT 
आल व Sees ts फिका 


` ® 
(अ) व्यञ्जनान्त शब्दोंके रूप प्रथ० द्विती० के ब० वः मे St 
द० में बहूधा समान होते हें । परन्तु कहीं रे मेद भी होता l t 
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 जकारान्त पुं० नपु० वा स्त्रोलिंग शब्दोंके रूप atus Veh समान 
होते हें | सम्राज TAA रूपोंमें जो भेद होता है सो दिखा दिया । परि- 
बाज इत्यादि शब्दोंके रूप सम्राजके समान होते हें ॥ 


क्रिया ॥ 
परोक्षभूत ॥ 


व्यज्ञनान्त घातु ॥ 


वप्‌ 

परस्मे० आत्मने 
To द्वि qo To fzo qo 
प उवाप ऊपतुः ऊपुः | प्रक gt ऊपाते ऊपिरे 


उर्वापथ,) = CNN 
Ho ?। ऊपथुः ऊपं Ho ऊापष ऊपाथे ऊपध्वें 


/ ऊपिव ऊपिम | go ऊपे ऊपिवहे ऊपिमहे 


ऐसे ही उभय० TAH परस्मै०में उवाच ऊचतुः इत्यादि ; मध्यमपुरुष 
एकवचनमें उवचिथ वा उवक्थ। आत्मनेपद्मे ऊचे ऊचाते ऊचिरे इत्यादि ॥ 
परस्मे बस्‌ के उवास ऊषतुः इत्यादि | मध्यम go To व०में safa 
वा उवस्थ॥ उभय० वह्‌ के TRÄ उवाह ऊहतुः इत्यादि | मध्यम 
go To qo में उवहिथ वा उवोढ | MAATA we ऊहाते इत्यादि ॥ 
WH वद्‌ के उवाद ऊदतुः इत्यादि रूप होते हें | मध्यम Go To qo में 
केवल उवदिथ ऐसा एक ही रूप होता हे ॥ 
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qa 
परस्म० आत्मन 
to tgo qo To tgo qo 
go पपाच, पेचतुः पेचुः प्र पेचे पेचाते पेचिरे 
a aaa) gay: पेच Fo पेचिषे पेचाथे oad 
पपक्थ ) 
go पपाच,) ama पेचिम | उ० पेचे पेचिवहे पेचिमहे 
पपच ) 


एसे हो परस्मै०मे शकके शशाक शेकतुः इत्यादि । मध्यम पु०के ए० 
qo में शेकिथ वा Wasa ॥ दह. के ददाह देहतुः इत्यादि | मध्यस पु० 
wo ao Stem वा ददग्ध ॥ पतूके पपात पेततुः इत्याद | मध्यम Jo 59 
qos पेतिथ ॥ AMR ननाश नेशतुः इत्यादि | मध्यम Fo To Gow aaa 
चा ननंष्ठ रूप होते हे ॥ चर्‌ के चचार चरतु इत्यादि | मध्यम go To 
वम चेरिय | ऐसे हो पठ इत्यादि के पपाठ पेठतुः Fo | Ao Fo To ao 
पेठिथ रूप ले जाओ ॥ 


आत्मनेपदो रमके ta रेमाते इत्यादि | ऐसे हो मनके स ge! 
इत्यादि | सहके सेहे सेहाते इत्यादि | ओर लभ इ० के SA लेभाते इत्यादि 
रूप होते हें ॥ 
` उभयप० तनके ततान तेनतुः इत्यादि । मध्यम go To द०में तेनिथ । 
और आत्मनेपद्म तेने तेनाते इत्यादि रूप AAT र जाओ ॥ 


Q 
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38 ऋज्ञु्याकरणम ॥ 
`à A ¢ 
परस्मपदी 
( गम ) (हस) 
TOM हि EO ए । fo ब७ 
To जगाम जग्मतुः जग्मुः | प्रक जहास जहसतुः जहसुः 
जगमिथ, ) ? ct 
RO लल | जग्मथुः जग्म Ho जहासथ जहसथुः जहस 
Stick, l os Be जहास) | 
To 4 ग्प्तव हां iE 
जगम | Stat जग्मिम | go जहस | जहसिक aafaa 


हनक जघान जघ्नतुः इत्यादि | मध्यम पुरुष एकवचनमें जघनिथ वा 
जघन्थ ॥ गद्के जगाद्‌ जगद्तुः इत्यादि | मध्यमपुरुष एकवचनमें AN- 
- दिथ | त्यज-के तत्याज तत्यज्ञतुः इत्यादि | मध्यमपुरुष एकवचनमें तत्य- , 


जिथ वा तत्यक्थ ॥ 


(az) 
परस्मपदी आत्मनेपदी 
qo EQ qo To to qo i 
Ao जग्राह जग्रहतुः ATE: | प्र० जगृहे जग्रहाते जगृहिरे 
म० जत्रहिथ ATEJ: जगू x rea 
जभ्र जे ) = : म० जगदिषे जशदाथे eee 
7o HE । जगृहिव जगृहिम 5 SSR , i ~ 
ह्‌) उ० जयहे जगूृहिवहे जग्रहिमहे 
` ऐस ही IIA ववूते इ० रूप ले जाओ। मध्यमपुरुष बहुचचनमें केवल 
IgE ॥ 
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Jo 


AY 
Eoy 


सिद 
परस्मेपदो ॥ आत्मनेपदी ॥ 


to . go qo To fgo 6 


of 


उभय० fag इत्यादिके चिक्षेद्‌ चिच्छिदतुः इत्याद और aag 
it त्यादि ओर चिक्षिपे 


Q 


इत्यादि, क्षिप इत्यादिक चिक्षेप, T क्षिपतु पे 
दिश इत्यादिके दिदेश इत्यादि आर दिदिश इत्यादि क्रमस रूप ह 
तथा परस्मेपदो विशके विषेश इत्याद रूप र जाओ ॥ 


शर्त 


` 


परस्मपदी ॥ 
ea. सज्‌ 
To fgo qo to fgo qo 
प्र घी द्रशतुः दडशुः |. प° ससे सस्ज्ञतुः सखजुः 


ससाजेंथ रे 
qo ददशथ’) ददृशुः ददश | म० Gag | Fase aes 
द्द््ष्ट ) i 
Jo ददशा aciga ददिम | 30 ससज सस्था जव aia 


कृष  इत्यादिके चकष, AHI? इल्याद । मध्यमपुरुष एकवचन 
उकर्षिथ | हृष इत्यादि क जहष इ० | म० go oao SEAT । स्पृशा 
इत्यादिके पस्पशे, पस्पूशातुः इ० | Ho पु? Toro qefa ॥ 
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३६ 

a 
zo सरिता 
च्च० सरिते 
पं० सरितः 
qo सरित 
सम० aita 


CS 


, ऐस हो सब तकारान्त शब्दोंके रूप होते ह 


To 

Go सुहृदा 
च० सुहृदे 
qo | Fez 

Fo gza: i 
So सुहृदि 


ऋजुव्याकरणम्‌॥ 


ज्रिंश पाठ ॥ 
संशा ॥ 
तकारान्त शाब्द ॥ 


Glo सरित्‌ ॥ 
fzo 


दकारान्त शाब्द ॥ 
Go सुहृद्‌ 
fzo 
GERTA 
सुहद्भचाम्‌ 
GERAR. 
सुहृदोः 
सुहृदोः 


ऐसे ही सब. दकारान्त शाब्दोंके रूप होते हे ॥ 


qo 
सरिद्धिः 
सरिद्धयः 
सरिद्भचः 
सरिताम्‌ 
सरित्सु 


ब० 
सुदृद्धिः 
Gea: 
JERA: 
gem 
gg 
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qo 
सत्त? 


क्षुधि 


WRTIET शब्द ॥ 


"पेसे ही सब धकारान्त शब्दों के रूप होते 


To 


‘qo चोग्याश्वकार 
म० चोरयाञ्चकर्थ , 


ALATA HIT | 
चोरयाञ्चकर 2 


To 


go चोर्‍याञ्चक्रे 
qo चोरयाशअकूष 
उ० ` चोरयाचके 
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at aa 
द्वि ब० 
AKIA az: 
क्षद्धयाम्‌ ara 
JRIH ` JKT: 
wats, क्षुधाम 
ga ae 
x 
g WD 
क्रिया ll 
परोक्षभूत ॥ 
at 
परस्मेपद्‌ ॥ 
fro qo 
चोरयाश्वक्रतु: चोरयाञ्चक्रः 
चोर्‍याञ्चक्रथः चोर्‍याञ्चक 
चोरयाञ्चकरव चोर्‍याञ्चरुम 
आत्मनेपद्‌ ॥ | 
tgo qo 
ANARA चोरयाअक्रिरे 
! चोरयाञ्चक्राथे चोऱयाञ्चकठवें 
चोरयाञ्चकवहे चोरयाञ्चरमहे 


i 
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३८ ऋजुब्याकरणम ॥ 


A 


चुरादिक सब धातुओंके ओर शेष नव गणोंके उन धातुओंके जिनमें 
एकसे अधिक स्वर पाये जावे और अय ( गत्यर्थंक आत्मनेपदी भ्वादि ) 
आस ( आत्म० अदादि ) आदि कुछ धातुओंके रूप परोक्षभतम चरके 
समान होते हे | परस्मेपदो धातु हो तो परस्मेपदके समान, और आत्मने- 
पदो घातु हो तो आत्मनेपद्के समान, और उभयपदी धातु हो तो, 
दोनों पदोंके समान रूप होते हें । यथा- चुरादिगणोय कथ धातुके रूप 
RAIAR इत्यादि ॥ 


fa 


अदादिगणीय परस्मे० चकास्‌ ( चमकना) के चकासाञ्चकार इत्यादि, 
ओर आसके आसाञ्चक्रे इत्यादि रूप होते हें ॥ 


ऊपर !द्खायं रूपोसे अतिरिक्त चुर aga और भी दो २ रूप होते 
हे | यथा-- 


परस्मेपद ॥ 
To हिऽ qo 
To चोरयाम्बभूव चोरयास्वभूवतुः atamaga: 
म० चोऱ्याभ्बभूविथ चोरयाम्वभूवथुः चोरयास्बभूच 
So चोरयास्बभूव चोरयास्बभूचिब 'चोरयाम्बभूविम 
परस्मैपद्‌ ॥ 
ए “fao qo ; 
To चोरयामास चोरयामासतुः चोरयामासः 
म चोरयामासिथ चोरयामासथुः ; चोरयामास 
उ० चोरयामास. चोरयामासिव -  चोरयामासिस 
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एस चुरादिके सब धातुओं के ओर दोष नव गणों के उन धातुओं 
के जिनमें एकसे अधिक स्वर पाये जावें ओर अय्‌ भाल याद कुछ 
aaia रूप भो परोक्षभूत में ऊपर दिखायें चस धातुके रूपोंके समान 
होते हैं । यथा-कथयास्वभूव, कथयामाख इत्यादि | और चकासास्ब- . 
भूव, चकासामास इत्याद्‌,। आसास्वभूव, आसामाख ७. । धाठ 
चाहें किसो पदका क्यो न हो परन्तु बभूव वा आस वाले रूप नित्य पर- 
स्मैपदहोमे होंगे ॥ ह 
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eS ऋजुव्याकरणम li भी | 
वाक्यरचना ॥ shes 

अष्यय-प्रसह्य ( बलात्कार से ), ह ( ARNAR ) | 

| | 

वाक्य ॥ | 

क, हिन्दी | 

Sores उन्होंने उसके झानेका प्रयोजन ' 

नन्तुजहसुश्र ते ॥ पक्का ॥ 


फलानि Gag क्षेभ्यो (अ) 
जगृहस्तानि बालकाः ॥ 
मोदकान्‌ सा ददौ तस्मे 
भक्ष्यांश्च विविधाञ्छुभान्‌॥ 
ऊचतुस्तो महात्मानं 
विश्वामित्रमिदं वचः ॥ 
शय्यायां स शिशुः शिद्ये ॥ 
आगते च ततो विप्रे 
देवः साधो ववर्ष ह ॥ 


- वाल्मीकिः पूजयामास 


नारद्‌ं ब्रह्मणः सुतम्‌ ॥ 
नागाञ्जिगाय गरुड़ो 

भक्षयामास तांस्ततः । 
स चिरं चिन्तयामास 

शोकेन ब्याकुलस्तदा ॥ 


‘He asked him the object of 
his visit. 
कुरुक्षेत्रके युद्धम पाण्डवोने sar | 
The Pandavas gained the vic- 
tory in the war of Kurukshetra. + 


अगस्त्यने सर्व वूत्तान्त कहा और 
Co sad ho 
मुनियोंने खुना ॥ 
Agastya related the whole story 
and the Munis listened to it. 


उन दोनोंने आपसमें quma 
किया | SARA एक बोला ॥. 

The two persons counselled 
among themselves. And one of 
them spoke, 


(भ) जिस सकाशा ( समीप ) से विभाग होता हे उसको भपादान कहते हैं । भपा- 


दान अधरमें पञ्चमी विभक्ति लगती है ।! 
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वाक्यरचना ॥ 
वाक्यो ~ 
संस्कृत हिन्दी 
| ते मिथो मन्त्रयाञ्चक्रिरे gal मगरने हाथीके पेरको 
भ्रातरः पञ्चपाण्डवाः॥ पकड़ा और उसे खाँचा ॥ 


i श्लोकं जुः मया The alligator seized the ele- 
| हाक a a : phant by his leg and drew him 
apaa महर्षयः (सं) (२६) ॥ | into the lake. 


शशल सर्वमादित्यशस्मो « सोताने मृगको देखा, और राम- 
स Raai (अ) N से कहा, इसे पकडो और मुके दो ॥ 

गिरा संस्कृतया राजा "Sita saw the deer and said to 
प्रश्नं पप्रच्छ पणिडतम (at) WV | Rama «catch it and present it 

प्रसह्य सिंहः किल गाश्वकर्षे॥/ | to me.” 

ras oe eo Soe eee aM 


(सं) ( ३६) भ वा भा के अनन्तर यदि क आवे तो दोनां fas अरु हो जाता 
है | यथा देव + करषिः = देवर्षिः, महा क्षिः =महर्षिः॥ 
(अ) जिस उद्देशयसे वा जिसके TETAS क्रिया की जावे वह चतुर्थी विभक्ति aaa tl 
(भा) प्रच्छ इत्यादि धातुओंके दो २ कम्मे होते हैं । इस वाक़्यमें प्रश्‍न ओर पण्डित 


दोनों पप्नच्छ के कम्मे हें॥ : 
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३२ 


Go राजन्‌ 
SS 


To द्वि० 


Go राज्ञा राजभ्याम्‌ cata: 


ऋणजुब्याकर ॥ 


एकत्रिश पाठ ॥ 


संज्ञा ॥ 


नकारान्त शब्द ॥ : | 


qo 


च० राज्ञ राजभ्याम्‌ राजभ्यः 


Go राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 


qo राज्ञः राज्ञोः 


uo fzo 
go यूना युवभ्याम्‌ 
fos, 
च० यने युवभ्याम 
Go यूनः युवभ्याम्‌ 
qo यूनः यूनोः 
aao यूनि aa: 
~ a 


राज्ञाम 


राजसु 


qo 
युवभिः 


, युवभ्यः 


युवभ्यः 
यूनाम्‌ 
युवसु 


पु० आत्मन्‌ 
ए ` o qo 
तृ० आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः 


च० आत्मने आत्मस्यास आत्मभ्यः 
Go आत्मनः आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः 


Yo आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम 


सप्त०आत्मनि आत्मनोः आत्मस 
Ne 


go श्वन्‌ 
qo fzo Fo 
Jo शुना श्वभ्याम्‌ श्वभिः 
च० शुने श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
To शुनः श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
Go ga: शुनोः JTA 
aroga शुनोः  श्वसु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ 


Digitized by Arya Sear enh lthennai and eGangotri ४३ 


पु० स्वामिन्‌ - पु० पथिन्‌ 

To द्वि० qo to fzo ee pS 
go स्वामिना स्वामिभ्यां स्वामिभिः | go पथा पचस a 
qo स्वामिने स्वामिभ्यां स्वामिभ्यः | च० पथ ma bes 
qo स्वामिनः स्वामिभ्यां स्वामिभ्यः | पं) पथः पाथभ्या पथिभ्यः 
wo स्वामिनः स्वामिनोः स्वामिनाम्‌ | ० पथः पथोः SRL 
सप्त०स्वामिनि स्वामिनोः स्वामिछु | सत्त? पथि पथोः an 

नकारान्त पु लिंग वा नपु सक शब्द जिनके अस्त में a à = 
स्वामिन्‌ शब्दके समान होते हैं । पथिन्‌ शब्दक रूपाम जो भेद ह 
सो ऊपर दिखा दिया ॥ | i 

नकारान्त पु हिंग स्त्रोलिंग वा नपुसकलिंगमे जो शब्द राजत pee 
गणके हैं उनके राजन के समान और जो आत्मन, राक गणक है. 


~ उ 
आत्मनके समान रूप होते = Il 


ago अहन्‌ 
qo tro 3 ° 
तृतोया अह्ना ' अहोभ्याम्‌ है 
चतुर्थी अह्ण अहोभ्याम ae , 
पञ्चमो अह्नः |; अहोभ्याम्‌ अर्ह i : 
षष्ठो अह्नः अह्नोः p baa 
सप्तमो अछि, वा अहनि agt हःसु, 
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४४ ऋज्ुब्याकरणम्‌ ॥ 
क्रिया ॥ 
सामान्यभूत (अ) 
स्वरान्त धातु ॥ 
at `: 
आत्मने० परस्मे० 
To fzo qo To Et To 


Wo अदात्‌ अदाताम्‌ HE: ` | भ० आदत अदिषाताम अद्षत्‌ 
wo अदाः अदातम्‌ अदात | Ro अदिथाः आद्षाथाम अदिढ्वम 
So अदाम अदाव अदाम | go अद्षि अद्ष्विह अदिष्महि 


एसे ही थाके अधात्‌ इत्यादि और आंधत इत्याद रूप ऋमस होते 
ड | पानाथक पा ओर'स्था इनके रूप क्रमसे अपात्‌ इत्यादि ओर अस्थात्‌ 
इत्यादि परस्मे० में होते हें ॥ 
ज्ञा 
परस्मे० 
A , आत्मने० 

Bo Zo qo To द्वि० qo 
प्र अज्ञासीत अज्ञासिष्टाम AMNA: | प्र अज्ञास्त असासाताम्‌ अज्ञासत 
To अज्ञासी: sge अत्ञासिट | म० अज्ञास्था: भज्ञासाथाम अज्ञाध्वम्‌ 
So अत्ञासिषम्‌ अज्ञासिष्व अज्ञासिष्म | go अज्ञासि अज्ञास्वहि ; pa 

pn जा इक 
(भ) सामान्यभत लकारमें भी अनद्यतनभूत लकारकी भांति धातके पर्वे भकार 
लगता हे तथा धातुक भाद्‌ मं स्थित इ, $, वा एके स्थानमें ऐ भोर उ ie भोके 
स्थात में ओ भाइेश हाता ह, परन्तु निषेध वाचक “मा” अव्ययके साथ सामान्यभत 
मकारका प्रयोग जब होता हे तब इस नियममें उक्त बातामसे एक बात भी नहीं होती 


ह । देखो Fo caro २ भाग भरू ९२ To (अ) से अङ्कित वाक्य | 
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घ्राके रूप क्रमसे एक वार दाके समान अघ्रात्‌ इत्याद और दसरी 
वार ACH समान अघ्रासीत्‌ इत्यादि नेते हें । शेष आकारान्त थातुओंके 


® 


रूप जाके समान होते ह ॥ 


AR अगासीत्‌ इत्यादि झाके ही समान होते हे | ष्यक रूप MATA 


go È जाओ ॥ 
नी 
परस्मे० ARRO 
To fago ब० To THO qo 
go अनेषोत्‌ अभैष्टाम्‌, AAG! ‘| go màn manam अनेषत 


yo अनैषोः अनेष्टम्‌ अने qo Has अनेबाथाम अनेढवम 


AAA go Wate अनेष्वहि अनेष्मह् 


उ० अनेषम्‌ acy 
और भी ( डरना ) इत्यादिक परस्मपद्म ओर fa 
यपद्में आपसे बनाके क्रमसे रूप ल ATA Il 


ऐसे ही जि इत्यादि 
इत्यादि तथा क्री इत्यादिक उभ 


४ a 
/ परस्म ० 
श्र | . भू 
> 
` tgo qo 
To द्वि CO ype , 8 


प्र० अश्रौषीत्‌ अश्रोष्टाम्‌ अश्रौषुः | प्रश अभूत्‌ अभूताम्‌ प 
go wie: अश्रौषम्‌. wie | म? अभः अशूतम्‌ अभूत 


अभूम 
So अश्नोषम AAT अश्रोप्म | yo अभूवम्‌ WA 
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४६ ऋजुब्याकरणम ॥ 


पू 


| परस्मे० i | आ।स्मने० 


m 


qo 


wO fzo qo Wo 


a 


To अपावीत्‌ अपाविष्टाम्‌ अपाविषु: | qo अपविष्ट अपविषाताम्‌ अपविषत 


ao अपावी: अवाविष्टम्‌ अपाबिध | म०,अपविडाः भपविषाथाम अपविध्वम्‌ 
( अपविद्वम्‌ 
उ० अपाविषम्‌ अपाविष्व भपाविष्म | उ० वपविषिं अपविष्वाहे अपविष्महि 


छ 
परस्मपदो » आत्मनेपदी 

To fzo qo To ` go qo 
प्र अकार्षोत्‌ अकाष्टाम अकाषः | प्र अक्रत अळबाताम Waa 
Ho अकार्षो: aaia award | म० अकृथाः अक्रषाथाम UREIA 
To अकार्षम अकाष्व. अकाम | To अक्षि अकृष्वाहि ल्ला 

ऋकारान्त घातुओंक ऐसे ही रूप ले जाओ | परन्त॒ बू के परस्मेपदमें 
अवारोत्‌ अवारिष्टाम इत्यादि रूप होते 


दोघ RAUA तू, इत्यादिके अतारीत्‌, अतारिष्टाम इत्यादि रूप 
होते = ॥ ह 
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gaat पाठ ॥ 


संज्ञा ॥ 
पकारान्त शब्द ॥ स्त्री अप ॥ 
qo q9 
Zo अद्धिः 
=o अद्भ्यः 
qo अद्भयः 
Fo अपाम्‌ 
ao अप्सु 
रकारान्त WE ॥ 
gio गिर aio पुर 
tHe "qo To fao To ; 
गोभ्याम गोर्भिः | go पुरा पूभ्याम्‌ पूर्भिः 
meta गोभ्यः | च० पुरे पूभ्याम पूर्य 
ग्वाम गोभ्यः | पंश पुरः pam पुण्यः 
fa: गिराम्‌ | ष० पुरः पुरोः पुराम्‌ 
गिरोः mg | amo पुरि पुरोः पूषु 
ao द्वार्‌ È 
To tao r 2 
द्वारा द्वाभ्याम्‌ दि 
द्वारे दास्याम ER 
द्वारः द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्यः 
द्वारः द्वारोः द्वाराम्‌ 
द्वारि द्वारोः are 
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४८ ऋजुब्याकरणम ॥ 
वकाराग्त शब्द ॥ 
aio दिव 
To tro q0 
Te द्वा IITA द्यासः 
qo वे चुभ्याम द्यभ्यः 
पं० fea: ITA TEJ: 
Go द्विः feat: दिवाम | 
सप्त tata teat: ay 
` क्रिया ॥ | 
सामान्यभूत ॥ i 
| 
व्यञ्जनान्त ॥ 
ENL 
a, l a = क se 
परस्म० आत्मने० 
qo fgo qo To fro ब? 


प्र अवाप्सौत्‌ अवाप्ताम ANG: | प्र अवप्त अवप्साताम अवप्सत 
म० अवाप्सीः अवाप्तम WAA Ho अवप्थाः अवष्साथाम HANIA 
So अवाप्सम अवाप्स्व Tate | उ० wale अवप्स्वाह अवप्स्माहि 


झात्मन०म SAH To Fo tow अलब्ध और Ho Jo प०में अलब्घाः 
रूप होता ह । शेष अळप्सातां इत्यादि रूप वपके समान होते हैं ॥ 
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परस्मे० 
चद ` , हन्‌ (बध) 
To ET qo ro द्वि० बः 


qo अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ अवादिषुः | प्र अवधीत्‌ AACE अबा चुः 
म० waren: अवादिषम्‌ अवादिष्ट | Ho अवधीः अवधिष्ट अवधिष्ट 
उ० अवादिषम अवादिष्व अवादिष्म | so अर्वाधषम्‌ अवधिष्व अवाधप्स 


त्रजके ओर चर इत्याद रकारान्त और चल इत्यादि SRT 
श्ातओंके रूप वद्‌ धातुक समान होते ह ॥ 


` 


कम इत्यादि मकारान्त ओर हस, श्वस्‌ तथा रक्ष इत्यादि थातुओंके 
रूप वधके समान होते हें ॥ 


सह के असहिष्ट इत्यादि; सेवके असेविष्ट इत्यादि; aga अमोदिष्ट 
इत्यादि; रूप अपविष्ट इत्यादिके समान लेज्ञाओ | नदा, शक, गम, WA; 
और आप इ० कई धातुओंके रूप पठ धातुके अनद्यतनभूतक समान होते 
हें । यथा अनशत्‌ go, अगमत्‌ इत्यादि | पदका To Fo To अपाद्‌; 
शेष रूप अपत्साताम इत्यादि | जनका Fo go Te अजनि वा अजनिष्ट; 
शेष रूपं अजनिषाताम्‌ इत्यादि ॥ 


X 
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&s ऋजुव्याकरणम ॥ 
AMAT पाठ ॥ 
संज्ञा ॥ 
शकारास्त शब्द ॥ 
go ago वा alo तादश 
qo fzo qo 
Go qiza TENA ताइग्भिः 
ao att qanqa ताडग्भ्यः 
qo ताडशः MENR तादग्भ्यः 
ष० aza: ` ताइशोः aama 


सप्त aefa _  ताडशोः ताइक्लु 
तालव्य शकारान्त TTA रूप तादश शब्दके समान होते हें ॥ 


षकारान्त शब्द ॥ 


go द्विष 
ws fro 2 © 
qo द्विषा द्विडभ्याम्‌ fata: 
ao fea द्विडभ्याम्‌ हिल्स 
Go द्विषः द्विड्भ्याम्‌ fou: 
go द्विषः teal: द्विषाम 
सप्त० द्विषि हविषोः दरसु 


प्रायः मद्धन्य षकारान्त शब्दोंके रूप द्विष्‌ शब्दके समान होते हैं ॥ 


® 
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क्रिया ॥ 
सासान्यभूत ॥ 
चराद्गणोय धातु ॥ 
~y 


FAAS 


परस्मे० TARO 
To fzo go To द्वि qo 
प्रण अरश्यत्‌ MULATA अरण्चन्‌ प्रश्‍्मररचत अररचेताम्‌ अश्ण्चन्त 
Ho ACU: अरख्यतम अश्रचत म०्अरर्चथाःअरर्चेथाम आअररचध्वस 
उ अररचम अररचाव अररचाम|उ०्अररच अरश्चावाहि अररचाभांह 


सन्त्र 
आत्मने० 
To द्वि ` qo 
yo HAHAE अभमन्त्रेताम्‌ Sr 
Ho HARAAM: JARANE सस मर्या 
go असमन्तरे अममन्ञावहिं AAAS 


त्मनेपदो वञ्चके ' 
दो चरके कमसे 
अजगणत्‌ इत्यादि 


ऐसे हो परस्मे० कथके अचकथत्‌ इत्यादि; या 
अववश्चत इ०; NTA के अबभर्त्सत इत्यादि; उभयप 
aA ओर AACA इत्यादि आर परस्मे० गणक अ 
वा अजोगणत्‌ इत्यादि रूप होते हैं ॥ 
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ष्र े ऋजुब्याकरणम ॥ 


वाक्यरचना ॥ 


अव्यय पुरा ( प्राचीनकालमे ) 


वाक्य 
संस्कृत ॥ हिन्दी ॥ 
or e 
अहं भरवमाकारमकार्षम॥ जब राम सोता और लक्ष्मण 
श्रीदत्त तस्य स॒हृदः स्वदेशस्य | के साथ वनको गयेथे तब अयो- 
e ~ _ x at 
राजानमकाषु : ॥ ध्याक लोग उनके पोळे (ई) 
मास्माकमन्तिके स्थाः ( अ ) ॥ asa ॥ 
ते नगराद्‌ बहि (अ चाः 
आ) रा oll 
aa ( ) सम When Rama with Sita and 
Lakshmana, went to the forest 
a eee } e for 
U ER सर्वेभ्योऽ the people of Ajodhya followed 
titana ( इ ) ॥ him. 


(अ) देख्यो ऋजुब्या० द्वि० भाग ४४ ge का (अ) से अङ्कित नियम मा अस्था: 
रसा रूप नहीं हुआ किन्तु मा स्थाः ऐसा रूप हुआ ।। माके लगानेसे सामान्यभतका 
अर्थ नहीं होता किन्तु भाज्ञा वा विधिका भर्थ होता हे ॥ ` j 


à 


अन Se अः शी ` f ` CS 
; (आ) DAGE वाल 'जितने शब्द हैं ओर ते (बिना) आरात (दर वा 
समीप एयक्र दोनों अथ) बहिः इत्यादि शाब्दाके प्रयोगमें पञ्चमी विभक्ति लगती हे ॥ 
~ SA ` ~ S 
(इ) रुच्‌ धातुके भर्थवाले जितने धातु हं उनके प्रयोग में जिसको रुचे 


gS चे उसकी 

वाचक संज्ञा शब्दके उत्तर चतुर्थी विभक्ति होती हे || 
(इ ) अनु (पीछे) । अभि ( सम्मुख )। उप (समीप ) | प्रति ( निकट )। परितः 
( चारों ओर )। अभितः ( उभय पापर्व ) । धिक, ( धिक्कार ) । इनके योग में संज्ञा 


शब्दके उत्तर द्वितीया विभक्ति होती हे ॥ 
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वाक्य 
संस्कत हिन्दी ॥ 
gaq मा मां vat | माय | प्राचीन कालमे देव ओर दानवोमें 


Hat कुरु ॥ 

a तेषां नामानि नाज्ञासोत्‌ ॥ 
अपाम सोममुता अभूम ॥ 
यथाहमकृषि तथा त्वमङृथाः ॥ 
राजा तस्मिन्मद्याने जौणि दिनान 


qarg (अ) ॥ 

अगमंस्ते पथा तेन कपयो दक्षिणां 
दिशम ॥ 

अभूत्‌ प्रकृत्या ( आ ) मछुरो 
रामो शुणवतां (इ) वरः ॥ 

अदाद द्विजाय तत्‌ संव वित्त 


राजा रहमंदान ॥ मे | मा रघुमहान्‌॥ 


बडो लड़ाई हुई थी ॥ 

In times of yore there was a 
great war between the Devas and 
Danavas 

एक भिक्षु जो आंखका काना 
(इई) था अपने लगड मित्रके 
साथ नगरक बाहर चला li] 

A begger blind of one eye went 
out of town with his lame friend 


( भ ) अत्यन्त ( निरन्तर ) सम्बन्ध बतलानेके लिये कालवाचक अथवा मार्ग- 
वाचक शब्दके अनन्तर द्वितीया विभक्ति लगती हे l 


(आ ) प्रकृति इ० शब्रा आर सह तथा 


तीया विभक्ति लगती हे ॥ 
(इ ) समान प्रकार की वस्तुभाक 


समदायमेंसे दि 


तल्य इन अथाक वाचक शाब्द [गम 


क्सी ATTA कारण कुछ 


न्यक्तिर्याको प्रथक्‌ करना निधारण कहलाता हे | जिन के समुदायसं पृथक्र किया 


ज्ञाता हे उनके अनन्तर get वा स्वमी विभः 


वरः, कविषु कलिदासः श्रेष्ठ), ३९ | 


(इ) जिस किसी अङ्गारक रीषि हो जानेसे भङ्गः 
वाचक शब्दके उत्तर ढतीयां विभक्ति लगती ह, 


इत्यादि ॥। 


नक्त लगाई जातीह यथा-रामो गुणवता 


बिगड ज्ञाता हे उस SHA 
यथा--अच्ष्णा काणः पाईन खञ्ज ; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४  ऋज्ुब्याकरणम ॥ 


चतुस्त्रिंश पाठ ॥ 


संज्ञा ॥ 
सकारान्त WET ॥ 
go चन्द्रमस्‌ 
To Zo Fo 
To चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्यास चब्द्रमोभिः 
च० चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
पं° चन्द्रमसः चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
qo चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम 
सप्तम चन्द्रमसि चन्द्रमसोः चन्द्रमःखु वा चन्द्रमस्स 
go विद्व Jo पुस्स है 
To fzo qo To fzo È To 
de विदुषा विद्वद्भयाम विद्वद्भिः | go dar {पुंभ्याम्‌ għa: 
|.  (पुस्थ्याम्‌ gia: 
ao विदुषे fazam विद्वद्भयः | च० dà {पुंभ्याम्‌ पुंभ्यः j 
2 (Sara greq: ५ 


To tage: विद्वद्भ्याम्‌ gra: | ५० पंसः (aa पुंभ्यः 
A = © (पुस्थ्याम सभ्यः 
To oo fagat: विदुषाम्‌ | ष० पसः पुरोः ` oe 
सप्त०विदुषि विदुषोः fag | ance Va. $ 
3 सप०पास पंसोः [स ह 
दन्त्य सकाः ‘oa ude 3 > 
हान्त 3 ° वधस इत्यादि, ago मनस इ० ओर स्त्रीलिंग 
MARE ६० URR रूप चन्द्रमस शब्द के समान होते हें | विद्वस्‌ और 


c 


पुस्‌ शब्दोंम जो भेद होता हे सो ऊपर दिखा दिया ॥ 


p 
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GURU | ts 
Sho आशिस्‌ ago हविस्‌ 
To fzo q0 To द्वि० ao 


> fos y e n S 

go ग्राशिषा araheara arene: | go हविषा हाचभ्याम्‌ JEET 
È 5 y ` C> श्यः 

ao आशिषे आशोभ्याम आशोभ्यः | च० हविषे हविभ्याम्‌ हविभ्यः 


* C C y c > वर ce 
पं आशिषः आशोभ्याम चाशोभ्येः | पं) हविषः हावभ्याम्‌ हव्यः 
qo आशिषः आशिषोः आशिषास | TO हव्रिषः हविषोः हविषाम्‌ 


Ee शत ( हविष्णु, 
ATS, | ayo हविधि हविषोः } oe, 
AWAY See aag 


ga सकारान्त शब्द जिनके अन्तम “इस” इतना अंश पाया जाव 
उनके रूप हविस शब्दके समान होते | AMAA शब्दक द्विवचन, ओर 
बहुवचनम जो भेद है सो दिखा दिया ॥ 


ano आशिषि आशिषोः ¦ 


“० aga 
ago aga 


९. 


To tro ao 
go ag  चक्षुभ्याम्‌ agh: 
A 

270] छुम्याम agið: 

ao चक्षुषे ag Ai T i; 
qo ags: चक्षुभ्याम agm: 
qo चक्षुषः चक्षुषोः चक्षुषाम्‌ 
amt {33s 

ano चक्षुषि agat: ._ (ags 


दन्त्य सकारान्त शब्द जिनके अन्तमं “उस” इतना अश पाया जावे 
गम 
जैसे जटायुस, aaga इ०, उन शाब्दीक रूप तृतोयादिक विभक्तिय 

a ~ im ~ X 
aga समान होते हें ॥ 
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ug ऋजुब्याकर णम ॥ 


क्रिया ॥ 
kas Q 
प्ररणाथक प्रत्यय ॥ 


प्रेरणा अर्थ asad दशां TWA धातुओंके रूप सब SRR 
चुरादिगणके धातुओंक समान होते हें ॥ 


स्वरान्त धातु ॥ 


नौ के नाययति इत्यादि 

शी के शाययति इत्यादि ( केवल परस्मे०्में रूप होते हें ) ॥ 

उभय०में पानार्थ पाके HAG पाययति go और पाययते इत्यादि ॥ 

पालनार्थ पाके पालयति इत्यादि ॥ 

दाक दापयात इत्यांद, गक गापयत्ति इत्याद ॥ 

ah एक वार ज्ञाप्यत go और दूसरी वार ज्ञपयति इत्यादि रूप 
होते हें । ऐसे ही cars स्नापयति और नपयति इत्यादि ॥ 

भूक भावांत इ०, SH उभय०मे HAG कारयति go और कारयते 
इ; तुके तारयति इत्यादि और जागृके जागरयति इत्यादि रूप ले जाओ ॥ 

गमनार्थक ऋके अर्पयति इत्यादि रूप दान अर्थम होते हे. ॥ 


व्यञ्जनान्त घातु ॥ 


पडके पाठयति इत्यादि; वपके उभय०मे कमसे वापयति इत्यादि ओर 
वापयत इत्याद; गमक गामयति इत्यादि; जनके जनयति इत्यादि ( केवळ 
परस्म०म ) नमके नमयति वा नामयति इत्यादि; और ज्वल के ज्वलयति 
वा ज्वालयति इत्यादि रूप होते हें ॥ 
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लिख के gaa इत्यादि ॥ 
कुप के कोपयति इत्यादि ॥ 
रूह के रोहयति वा रोपयति इत्यादि ॥ 


दा के क्रमसे दर्शयति और दर्शयते इत्यादि ॥ 
सामाच्यभूतमें स्थाके अतिष्ठिपत्‌ इत्यादि ॥ 


वाक्यरचना ॥ 


अव्यय-अजस्ं ( निरन्तर ), पुरः ( आगे ), यत्‌ ( fa ) ॥ 


वाक्य ॥ 
संस्कृत ॥ हिन्दो ॥ 
तुषितं जलं पाययेत्‌ giaa Saxe एक पत्र लिखाओ | 
भोजयेत्‌ ( अ ) Get a letter written by a writer. 
गृहस्थः पाल्येदारान्‌ शास्त्रञ्च पाठः धार्मिक राजा प्रजाको पालते हें 
येत्‌ सुतान्‌ | Good kings protect their sub- 


we waa ( आ ) चा कडं कार” 


AT, jects. 
हि यांत देशव ae देवदत्त; | 


hh क टी 


` लगती हे । यथा-व्यासं 


(at ) किसी क्रियाके करनेमें कर्ता को जो प्रेरणा करता हे वह प्रयोजक कत्ता 
कहलाता हे | यथात माता foray दग्ध पाययति इस वाक्यमें माता प्रयोजक हे | प्रयो- 
जक कर्ता क्रियाके करनेमं जिसकी प्रेरणा करता हें उसे प्रयोज्य कत्ता कहते हें | 
यथा-उत वाक्यम शिशुशब्द | गत्यर्थ क, qaad कक, भोजनाथक, शब्दार्थक) वा शिक्ष- 
unia तथा THATS जो प्रेरणार्थक बनते हें उनके प्रयोडय कर्ता के अनन्तर T- 
दीया विभक्ति लगती हे | gia धातुओंके प्रयोज्य कऋर्ताके अनन्तर त्यतीया विभक्ति 
गो मुनीन्‌ वेदानपौपठत्‌ देवदत्तो agita पाचयति इ० U 


(आ) कू और ह धातुके प्रयोडय कर्ताक उत्तर पारीपारा fita सप्रोर टतीया 


दोनों बिभक्तियां अग सकती हैं l 
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वाक्य ॥ 


संस्कृत ॥ 


अध्ययनस्य काले विद्याथी कोषं 
ब्याकरणञ्च आत्मनः समीप स्था- 
पयेत्‌ । 


पश्य ate चालयति wrens 
रवा यत्‌ तस्य स्वामी तुष्येत्‌ । 


_देवद्त्तो यज्ञद्त्तेनान्नं पाचयति ॥ 
व्यासो मुनीन्‌ वेदानपोपठत्‌ ॥ 


हिन्दी ॥ 

उसको जता दो कि में असुस्य हू" | 

Let him know that Iam unwell. 
न उसे वायु सुखाता हे और न 
जळ भिगाता हे | 
Wind does not dry it up nor water 
moisten it. 

युधिष्ठिरने एक सभामण्डप मय- 
नाम दानवसे बनवाया | 

Yudhishthira got a mandapa 
made by Maya. 
इतिहास वा भूगोल पढ़ते समय 
विद्यार्थी मानचित्र अपने सास्हने 
रख ले । 

Students should place an atlas 
before them when reading history 
or geography. 
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Fe 
ogra पाळ ४0 
संज्ञा ॥ 
हकारान्त शब्द ॥ 
fo मधुलिह स्त्री उपानहू 
wo TO go qo गहू qo 
Jo मधुलिहा मधुलिझास मधुलिड्डि: | 3° उपानहा उपानद्यास STAG: 
qo aya मधुलिझास agiagi: | च० उपानहे उपानद्यास उपानद्वा. 
yo मधुलिह: मधुलिद्ास nyiap: | पं० उपानह: उपानद्यास Sua: 
yo मधुलिह: मधुलिहो: मधुलिहास | ष० Saaz, उपानह, उपानहाम 
apaia मधुलिद्दा: मधुलिट्सु aposuafg उपानहोः उपानत्ड 
हकारान्त शब्दोंके रूप मधुलिह शब्दके समान होते इ ॥ 
क्रिया ॥ i 
नामधातु ॥ 3 ; 
Ñ ~ ~ wa ~ 
संज्ञा वा अव्यय UAIN जो धातु बनाये जाते ह नामधातु कहाते 
हैं। यथा--तपस्‌ शाब्दसे तपस्य्‌ ( तपस्या करनो ) और नमस्‌ अव्ययसे 
नमस्य ( नमस्कार करना ) इ० । इनके aqnata चार लकारोमे 
तपस्यति और नमस्यति इत्यादि रूप दिवादिगणके धातुआक समान 
होते हें ॥ 
C wt > 
अनद्यतनभविष्य A तपासता इत्यादि ॥ 
भविष्यमे तपसि्ण्यात इत्यादि ॥ 
क्रियातिपत्तिम अतपसिष्यत्‌ इत्यादि ॥ 
` आशिसम तपस्यात्‌ इत्यादि ॥ 
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परोक्षभूतम ATA ATT वा तपसाम्बभूव अथवा तपसामास इत्यादि 


रूप होते = ॥ 


के ५ ~ ` 
सामान्यभूतम अतपसोत्‌ अतपसिष्टाम इत्यादि रूप होते ह | ऐसे ही 


नमस्य्‌ इत्यादिक रूप ले जाओ ॥ 


चिर med चिरय ( विलम्ब करना ) परस्मेपदी धातु ओर इाब्द 
शब्दसे शब्दाय ( शब्द करना ) आत्मनेपदी धातु बनता हे | इनके RRA 
चिरयति ओर शाब्दायते इत्यादि रूप होते हैं ॥ 

अनद्यतन भविष्यादि में चिरयिता और शब्दायिता इत्यादि रूप क्रमसे 


होते हँ ॥ 


वाक्यरचना ॥ 


वाक्य Il 


संस्कृत ॥ 
असो तपस्यत्यपरस्तपर्वी ॥ 
नमस्यामो देवान्‌ ॥ 
शब्दायन्ते गोष्ठेषु बूषभाः ॥ 
कथं चिरयति जानको | बलवदु- 
त्कण्डितोऽस्मि (अ) तस्या ga- 
नाय ॥ 7 
सुखयति मां शिशिरो ara: ॥ 


` (अ) क्रियाविगोषण शब्दका नपुं० 
द्वितीया विभक्तिके एकब चनमें प्रयोग होता 
हे। यथा बलवत्‌ इस प्रयोगमे देखते हो 
परन्त जो क्रियाविशेषण अब्यय होते हें 
उनके लिये यह नियम अनावश्यक हे | 


i 


हिन्दी ॥ 
~ ५६ 
सुनो गाय रम्भाती हे ॥ ” 
Listen, the cow is bellowing. 
खलके वचन हमको दुःख देते हें ॥ 


The words of the wicked pain 
me. 


तुमने विलम्ब किया । 
क्यों शीघ्र नहीं आये ॥ 


You have delayed long. Why 
did you not come soon ? 
बच्चोंको बोली हमारे कानोंको सुख 
देती ह ॥ 
The lispings of children delight 
my ears. i 
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Geta पाठ ॥ 


संज्ञा॥ 
6: 
सवनाम ॥ 
go और नपु० अकारान्त सर्वे aio अकारान्त सवा 
ts द्वि० qo To fzo ao 
qo सर्वेश सवोभ्याम्‌ aa: qo सर्वया सवाभ्याम्‌ aaa: 


Co aig adena स्वेभ्यः | च० aAA सवाभ्याम स्वाभ्यः 
Go सर्वस्मात्‌ सवाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः | Te सर्वस्याः सवाभ्याम्‌ सवाभ्यः 
qo सर्वस्य सर्वयोः सवषाम्‌ | To सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम 
सप्त०सर्वस्सिन. सर्वयोः सर्वेषु | सप्न०्सर्बस्यामसर्वयोः सवासु 


gio और agon प्रथम आदि शाब्दोंको Qe शेष पूर्वादि शब्दों 
की पञ्चमो और सप्तमोके To TH THAT वालक शब्दक समान दूसरों 
वार सर्वशब्दके AAA, यों दो २ रूप होते ह | 

यथा-पश्चमो-पूर्वात्‌ वा पूर्वस्मात्‌ इ०॥ ` 

सप्तमी-पूर्व वा पूर्वस्सिन्‌ इ० ॥ 

पूर्वादि शब्दोंके शेष रूप सर्व शब्दके समान पु० और AG on होते 
हैं। परन्तु प्रथमादि शब्दोंके रूप go ओर नपु ०में बालक दाब्दहीके समान 
होते हें । द्वितीय और तृतीय इन दो झाब्दोंको चतुर्थो, पञ्चमी ओर 
सप्तमो के To TH एकवार बालक शब्दकी नाई और दूसरो वार सव 
शब्दको नाई, यों दो २ रूप पु ० और age में होते हैं ॥ क्वितोय तथा 
तृतीय शब्दके रोष रूप बाळक शब्दके समान होते हे ॥ 

प्रथमा आदि शाब्दोको छोडके शेष पूवा आदि आकारान्त स्त्रोलिंग 
शब्दोंके रूप सवा TAH समान होते है । प्रथमा आदि आकारान्त 
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gq 


[ताया 


ज 


खोलिंग शब्दोंके रूप विद्या शब्दहीके समान होते हें | alto 
ओर तृतोया इन दो राब्दोको चतुथो, पञ्चमी, षष्ठी और सप्तमोके एक 
वचन में एकवार विद्या शब्दके ओर दसरो वार सावाराब्दके समान, यों 
दो २ रूप होते हे | यथा-- 


qo at नपु० alto 


a S (203 
AS TAER वा Raat | ae aTa वा हतायाये 


Go हछ्वितीयस्मात्‌ वा द्वितीयात्‌ |पं० द्वितोयस्याः वा द्वितीयायाः 


ane द्वितीयस्मिन्‌ चा द्वितीये aao द्वितोयस्यास वा दितीयायाभ 


एसेही तृतीय ओर तृतीया शब्द के रूप होते हैं ॥ द्वितीया तथा 
तृताया शब्दक शेष रूप विद्याशब्दक समान होते = ॥ 


क्रया 
इच्छाथक प्रत्यय ॥ 
धातुके अर्थको इच्छा प्रकाश करने अर्थम घातुक उत्तर पहिळे “स” 
सत्यय छूगाया जाता ह, aaa अनन्तर विश्चक्तियां जोडो जाती हें । 
धातुक उत्तर “स” प्रत्यय ळगानेसे धातुके aaa अवश्य हेर फेर होता 


Bl जो धातु जिस पदको विभक्तियां पाता है वह उक्त “स?” प्रत्यय 
के लगने पर भो उसो पदको विभक्तियां पाता हे (अ) N 


£ 
“स प्रद्ययके लगाने अनन्तर परस्मपदा धातक रूप पठ धात 


के रूपोंके समान होते हें; और आत्मनेपदी धातुओंके रूप लभ धातुके 
रूपोंके समान होते हैं ॥ यथा-- 


(अ) परन्तु ज्ञा, श्र, स्मृ ओर इशा ये धातु “स प्रत्यय के लगने पर आरमनेपद की 
बिभक्तियां पाते हें ॥ 
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चर्स्मेण्में पाके Wo qo anala, पिपासु, fanaa, अपिपासत्‌, 
mafaa, पिपासिष्यति, अपिपासिष्यत्‌, पिपास्यात्‌, पिपासाँचकार वा 
' पवपासाझ्वभूव अथवा पिपासामास, अपिपासौत, यों क्रमसे ॥ 

और आत्मने०में ज्ञाके जिश्ासते, जिशासताम, जिज्ञासेत, atama; 
जिज्ञासिता, जिज्ञासिस्यते, अजिज्ञासिष्यत, जिज्ञासिषोष्ट, RTs 
वा जिज्ञासास्वभूच अथवा जिज्ञासामास; अजिज्ञासिष्ट यों क्रमस वत्त॑मा- 
नादि दशो लकारोंम पृथक २ रूप. होते हे ॥ 
कके कमसे खिकीर्षति, और चिकीर्षते इत्यादि | 

क्र 


~ SS 


- ऐसे हो हके mad जिहोषेति और जहीषते इत्याद रूप होते हें 


6 


c 


अके बुभूषति इत्यादि ओर श्रुके gard इत्यादि रूप क्रमसे ले जाओ : 
पडके पिपठिषति इत्यादि; गमके जिगमिषति इत्यादि और दशके 
as इत्यादि रूप होते हें॥ क् 
दाके कमसे दित्सति और दित्सते इ०; आपके देप्सति इ० और लभके 
लिप्सते इत्यादि रूप होते हैं ॥ 
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वाक्यरचना ॥ 
वाक्य ॥ 
संस्कृत ॥ हिन्दी ॥ 
पिपठिषामि कृत्स्नं व्याकरणम्‌ ॥ नहानेके लिये नदीको जाना 
अध्ययनाय काशां जिगमिषामि ॥ | चाहता हूः ॥ 


अहमा चाये धर्मस्य तत्त्वं जिज्ञासे ॥ 
कथयामि वत्स यत त्वं झुश्रषसे ॥ 
भो ब्राह्मण पिपासामि । 
कथं Wala न दित्स ॥ 
जिघासामि पुष्पाणि | दिदृक्ष 
उपवनस्य शोभाम ॥ 
य आरोग्यं लिप्सत स पथ्यं fa- 
कोषते ॥ 


| 


I wish to go to the river to 
bathe. 
जो सुख पाने चाहे वह विद्या 
लाभ करे N 
He who wishes to obtain hap- 
piness should acquire learning 
म Gaal मख दखना चाहता ह. 
ओर उसका भाषण सनना STEATE Il 
I wish to see the face of my 
child and to hear his lispings. 
विद्वामित्र ब्राह्मण होना चाहते 
थे। इसलिये उन्होने तप किया ॥ 
Visvamitra wished to become 
a Brahman. And for this object 


| he practised penances, 
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सप्रत्रिंश पाठ ॥ 
संख्यावाचक ॥ 


~ . + ~x 
अकारान्त संख्यावाचक “एक” झाब्दक रूप पु ० वा नपु ० 5 बहुधा 
केवल एकवचनहोमें प्रयुक्त होते हें और सर्वशब्दके समान होते ह ॥ 
आकारान्त संख्यावाचक Bio “एका? शब्दक रूप कवल एकवचन 
ati प्रयुक्त होते हैं और सवी शब्दके समान होते है ॥ 
इकारान्त संख्यावाचक tHe दाब्दके रूप पु ० नपु० वा gon समान 
att NX 
होते हैं और केवल वे द्विवचनहोम प्रयुक्त होते हे ॥ यथा- 
qo ago वा alo 
द्विबचनं 
तृतोया द्वाभ्याम्‌ 
चतुर्थौ द्वाभ्याम्‌ 
पंचमी द्वाभ्याम्‌ 
षष्ठो द्वयोः 
सप्तमो द्वयोः 
तीनो fata समान संख्यावाचक oR 
T नें 
समान केवल बहबचनहोम होते हे ॥ कांत शाब्दके समान यति (जित 
` ओर तति ( तितने) इन शब्दों के रूप भो सब विभक्तियोंके बहबचनहीम 


4 x y 
` होतेहे॥ र 
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ga इकारान्त संख्यावाचक त्रिशाब्दके रूप तोनों लिंगोंम केवळ go 
NN 9 ° ~ OX = 
व०्म हो होते हे ओर पु तथा नपु ० मे समान होते ह ॥ यथा-- 


go वा ago ao 
qo qo 

go त्रिभिः trata 
ao त्रिभ्यः ` faasa: 
Go farq: fagra: 
Wo ज्याणाम्‌ तिखणाम 
सप्त० त्रिषु fray : 


रकारान्त संख्यावाचक चतुर Wes रूप तोनों छंगोंमें केवल 
बहुवचनहोम होते हैं ओर पु ० तथा ay oÑ समान होते हे ॥ यथा 


Wo वा ago 
~ ` 
qo 
त्‌ agi: 
Jo चतुर्भ्यः 
पं० चतुभ्यंः 
To चतुणाम 
सप्त० चतुर्ष 


सप्त०. 


ato 

qo 
चतर्खाभः 
चतसूभ्यः 
चतसृभ्यः 
TIANA 
aaay 


पञ्चन्‌ UTS लेके दशन्‌ शब्दपर्य्यन्त संख्यावाचक शब्दोक रूप तोनों 
° Ñ a ` x ~ 
font समान, केवल बहुवचनहोम होते हैं ॥ यथा-- 
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ऋजुब्याकरणम ॥ ६७ 


qo, aqo वा ato 
®) >) 


पञ्चन्‌ अष्टन्‌ 

qo go 
qo पञ्चभिः qo अष्टभिः वा अष्टाभिः 
ao पञ्चभ्यः ` Jo अष्टभ्यः वा अष्टाभ्यः 
qo पञ्चभ्यः qo अष्टभ्यः वा अष्टाभ्यः 
qo पञ्चानाम qo अष्टानाम्‌ 
ano पञ्चस सप्त अष्टस वा अष्टासु 


नकारान्त संख्यावाचक शब्दोंके रूप पञ्चन्‌ शब्दक समान होते हे | 
अष्टन्‌ US जो भेद होता ह सो दिखा दिया॥ एकादशन्‌ (ग्यारह) इ० 
aaia लिये वही नियम इ जो दशान, शब्दके लिये हे ॥ 


षष. 
go, नपु० वा ato 
qo 

go षडसिः 

qo Tgr: 

qo षड्भ्यः : ` 
घ० षणाम्‌ 

ano षटस 


इस्व इकारान्त नित्य खोलिंग संख्यावाचक पिंशति इत्यादिके और 
एर्काबंशति इत्यादि शब्दोके भो रूप स्तुति शब्दक समान होते हं ॥ 
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तकारान्त नित्य ख्लोलिंग संख्यावाचक त्रिशत्‌ इत्यादिके और एक- 
Bag इत्यादि शब्दोंके भो रूप सरित्‌ शब्दके समान होते हे ॥ 


अकारान्त संख्यावाचक शत इत्यादि शब्दोंके रूपं नित्य नपु ० तृतो 
यादि विभक्तिमे बालक Tes समान होते हें ॥ 


वाक्यरचना ॥ 
अब्यय--खल्ु ( निश्बय ), किल ( प्रसिद्धिवोधक ) ॥ | 
वाक्य | 
संस्छृत ॥ हिन्दो 
T घ्याकरणा द्वोद्राभिवष (अ) | दश विद्यार्थियोंको पारितोषिक 
व्याकरणं पठन्ति स्म किल ॥ देना चाहता ह" ॥ 
हे 
विंशतये विद्याथभ्यः पुस्तकानि I wish to present rewards to ten 
द्‌त्सामि It students 
राजा एकविंशतिं दिनानि चने | हमारे आचार्य चारों aaia तत्त्वों 
चचार ॥ को जानते थे ॥ 
शतं वषाण जोव आयुष्मन्‌ Il My teacher knew the substance 
ft) 
गतेषु चतुर्दशसु वर्षषु (आ ) रामो | ° "९ 007 Vedas. 


भूयोऽयोध्यां ददर्श ॥ 


2 आ i ती 


( भ ) फल्लप्राप्तिका बोध करानेमें कालवाचक वा मार्गवाचक शब्दोंके अनन्तर 


टवीया विभक्ति होती हे |! : 


(भा) जो भपनी क्रियाक्रे कालसे किसी सरी क्रियाके कालकी समानता वोध 
कराता ह उसकेउत्तर सप्तमी बिभक्ति लगती है || 


k CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se Pe 


Digitized by Arya Sarna ofa eagai and eGangotri 
~ ~ 


R 


वाक्य 


संस्कत 
भागवतस्य सप्तभोरामायणस्य तु 
नवभिरहोभिः पोराणिक्राः पारा- 
यणं कुवते az ॥ 
त्रिभिमासेस्त्रिमिः पक्षेखिभिवर्षे- 
खिर्मिर्दि न: अत्युत्कटस्य पापस्य 
पुण्यस्य (वा) फळमइ्नृते (लोकः) ॥ 


देवदत्तो यज्ञदत्ताय aa धारः 
यति ॥ (इ) 


हिन्दी ' 
रामसिंह TA गांवके परन्तु लक्ष्मण 
सिंह बोस गांवके ठाकर हैं ॥ 
Ram singh is the lord of ten 


villaces and Lakshman Singh of 
twenty 


पांचों तत्वोंके नाम बताओ ॥ 
Give the names of the five 
elements. 
agat पुराणका पाठ इन्होंने 
किया हे | 
He has recited the eighteen 


Puranas. 


SS - 


(इ) ऋणि या जिसके RUR उधारता है उसके उत्तर चुरादिगिणीय धू धातुके 


योगमें चतुर्थी विभक्ति लगती है ॥ 
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NTAN पाठ ॥ 


यहाँ लों जो क्रियाओंके रूप वतलाये गये उनका कश्च प्रथमा और 
Sai. a ` e ~ ~ 
कम द्वितोया विभक्ति पाता हे और वे कत्तु वाच्य कहे जाते हें ॥ 


जब सकर्मक क्रियाका कस्ता तृतोया विभक्ति और कर्म प्रथमा 
विभक्ति पाता हे अथवा अकर्मक क्रियाका कत्ती तृतोया विभक्ति पाता है 
तब उस क्रियाके धातुके उत्तर सदा आत्मनेपदको विभक्तियां लगतो हैं । 
ओर सकमक क्रियाओंके वसे उन रूपों को कर्मवाच्य और अकर्मक 


कर्मवाच्य ओर भाववाच्य ॥ 
क्रियाओंक बैसे उन रूपोंको भाववाच्य कहते हें ॥ | 


कर्मके वचन अनुसार क्रियाके वचन होते हें परन्तु भाववाच्यमं क्रियाका 
भयोग नियमसे प्रथम पुरुषके एकवचनमें होता हे ॥ 


वत्तमानादि चार Barts बहुत करके समस्त घातु दिवादि गणके 
घातुओंके समान रूप पाते हें | यथा भू घातुक भूयते इत्यादि, पठ घातुके 
पठ्यते इ०, क्षिपके क्षिप्यते इ०, दाके दोयते इ०, स्थाके स्थोयते इत्यादि, पाके 
पीयते इत्यादि, गेके गोयते go, वपके उप्यते इ०, स्वपके सप्यते इ०, वच 
के उच्यते Fo, वह के उह्यते इत्यादि, स्मृके Wad इत्यादि, शोके शास्यते 
इ०, ग्रहके गृह्यते इ०, प्रच्छके पृच्छपते इ०, बन्धक बध्यते इ०, और ग्रन्थ 


संस्क्रतम भो हिन्दोहोको नांई aq asad कत्ताके और कर्मवाच्यमें . 
इत्यादिक ग्रथ्यते इत्यादि रूप होते हें ॥ | 


अनद्यतनभविष्यस लेके परोक्षभूत पर्यन्त लकारोंमें कर्मवाच्य 
we rf ~ R 
चा भाववाच्यम प्रायः धातुझोंके रूप नित्य आत्मनें०में वसे हो 
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होते हैं जेसे उनके कत्तुवाच्यमें होते ह । यथा-दाक दांता, दास्यते, 
अदास्यत, दासोष्ट, ओर ददे इत्यादि | 

सामान्यभूतमें भो बहुधा नित्य आत्मने०में वसे हो रूप होते हं जसे 
उनके कत्त वाच्यमें होते हें ॥ केवळ प्र० पु०के To वचनमं सवदा अद 
होता हे | यथा--नोके सामान्यभूतके To Fo के To वण्म अनाय एसा 
रूप होता हे और दोष अनेषाताम्‌ इ० रूप पूववत्‌ होते = | ऐसे हो पठ 
इ० के अपाठि, अपठिषाताम Fo रूप होते हे ॥ 


वाक्यरचना 


वाक्य 
संस्कत हिन्दो 

कोलाहलात तस्य स्वरो नाश्रयत ॥ जो पोथी आपने लिखनेके लिये 
दो थो सो लिखो जातो डे ॥ 

The book which you gave me 
R x is being copied 

प्रज्ञया सवे साध्यते ॥ जो पत्र तुमने fear था as 
किमुच्यते santat AAR सभामें आज पदा गया ॥ 

are दोषेण स्पृद्ये ॥ The letter you wrote was read 


> ५ in the meeting today. 
अनेन मदब्याकरणमपाठि॥ 
= मेरा छाता चोरी गया । उसका 


खोज को जाव Il 

My umbrella has been stolen 
Let it be searched 

जो परायेका उपकार करता 
हे वह साधु कहाता Il 

He who does good to others 
is called a Sadhu. 


वसन्ते वनेषु कोकिलानां कला 
गिरः gafat ॥ 
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ष्र ऋजखुब्याकर णम ॥ 


एकानचत्वारिंश पाठ ॥ 
उपसर्ग ॥ 


प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, 
खु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, ये सव प्रादि अब्यय शब्द हैं | इनमेंसे जब जो 


किसी धातुके पूर्वमे लगाया जाता हे तब वह उपसर्ग कहा जाता हे । l 


धातुके पूर्वम एक ही उपसर्ग लगनेका नियम नहीं हे परन्तु कभी कई 

= x a ~ e ~ c 
उपसर्ग भो लगते = | यथा--नयति से आनयति और प्रत्यानयति इत्यादि 
रूप बनते हें ॥ 


घातुके YAN उपसर्गके लगनेसे कभी २ तो धातुका अर्थ ज्योका त्यों 
समभा जाता है। जैसे-प्रयच्छति ( देता हे ) इस प्रयोग में उपसर्गके 
SATS दाण ( देना ) धातुका अर्थ ज्योंका त्यों बना रहा । परन्त बहधा 
- थातुक पूवम उपसगक लगनेसे घातुका मूल अर्थ ges और ही कळका 
कुछ अर्थ हो जाता हे | जञेसे--भसे बने हण प्रभवति का ' समर्थ होता 
हे? ऐसा अर्थ हो जाता हे। क्योंकि प्र उपसर्गके लगनेसे भू धातुका 
मूल अर्थ होना नहीं रहता किन्तु समर्थ होना अथवा उत्पन्न होना ऐसा 
अथं हो जाता ह। कभी २ तो घातके पूवम किसी उपसर्गके ळगने से 
धातुके मूल अर्थके ठोक विपरीत अर्थ होता हे। जेसे-स्म धातुका मल 
अथ स्मरण करना ह, परन्तु उसक पूर्वमे जब वि उपसर्ग लगता है तब 
मूळ अथक ठीक विपरीत अथात्‌ भूल जाना अर्थ हो जाता हे | यथा 
विस्मरति = भूल जाता हे ॥ 
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कहीं २ घातुके पूर्वम किलो विशेष २ उपसगक लगन चिभक्तियों के 
पद्‌ ( अर्थात्‌ परस्मपद्‌ वा आत्मनपद ) पलट जाते है । जसे-स्था धातू 
परस्मेपदी हे qoa जब उसके पूर्वम प्र, सम, अव, वि, TAG कोई 
उपसर्ग लगता हे तब वह आत्मनेपदी हो जाता ह । यथा-प्रतिष्ठते = प्रस्थान 


करता हे, इत्यादि ॥ 
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वाक्यरचना tl 


उपसरगेंण घात्वथो बलादन्यत्र नीयते | 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥ 
वि+त्‌,= देना; वि+ रम्‌=ठहरना; प्र+स्या= चलना ; अनु + eT 
( अनष्ठा ) =करना ; अनु + इष ( दिवादि ) = eeu; वि + था = करना; 
-अभि+धा=कहना; परि + धा = पहिरना; आ + नो = लाना; आ + दा = 
लेना; व्या +दा=बाना ( मुखादिका ); आ+गत्यर्थक घातु= आना १ 
अव +गत्यर्थक घात-- जानना; झा + T= आरभ्भ करना ॥ 


वाक्य ॥ 


संस्कृत ॥ 
कपोतं कुक्क॒राश्चज्च्वा चरणेन च 
प्राहाषु : ॥ 
तपस्वी कानिचित्‌ फलान्यानेषोत्‌ N 
विज्ञापयास्यज्ञ कुशलं भोः | 
आरांसे तत्र तत्तवास्तु ॥ 
स निपुणं निरोक्षत ॥ 
डपाध्यायइछात्रान परीक्षते ॥ 
क्षसामहं प्रतीक्षे ॥ 
पचुकोपारये ( अ ) राजा 
खड्गेन प्रजघान च ॥ 
अवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः ॥ 


nA लात 
(अ ) फ्रोधा्थंक धातुओंक योग में 


जिसपर क्रोध क्रिया जाता हे उसके अन- 
न्तर agat विभक्ति होती है ॥ 


हिन्दी ॥ 

तुमने कब संस्कत Gear आरम्भ 
किया ॥ È 

When did you begin the study 
of Sanskrit ? 

अपने देशके कपडोंको पहिना 
करो ॥ 

Use clothes manufactured in your 
Own country. 

ta मनुष्यको नहीं gear पर 
लोगोंसे वह ढूंढा जाता हे ॥ 
Jewels do not seek after men. 
But they are sought after by men. 


भूखेको भन्न पियासेको पानों। 
नंगेको वस्त्र देह तुम दानो॥ 
O generous man | give food to 


the hungry; drink to the thirsty ; 
clothing to the naked. 
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चत्वारिंश पाठ N 
पद्ब्यवस्था ॥ 


उभ्रयपदो घातुओंके प्रयोगमें जब क्रियाका फल कत्ताहीको प्राप्त होता 


है तब उसके उत्तर आत्मनेपदको विभक्तियां लगाई जातो हें । अन्यथा 
परस्मेपद्को विभक्तियां लगाई जाती हें। यथा-जव बोनेवाला अपन्न 
प्रयोजनसे बोता हे तब वपते इत्यादि रूप बोले जाते हे। अन्यथा वपति 
इत्यादि व्यवहार किये जाते हें ॥ 


fa + क्री = बेचना 


इनके उत्तर सदा आत्मनेपद्‌- 


ह विभक्तियां लगता 
स्वरादि वा स्वरान्त उपसर्ग पूर्वक gar | की मिभक्तियां लगता è u 


© $ 
सम + गम ( अकमक ) } 
वि, भा, वा परि पूर्वक cy) इनके उत्तर सदा परस्मैपद- 
अन वा परा पूवक क j को विभक्तियां लगती हं ॥ 
डप + रम उभयपद्को विभक्तियां पाता.ह ॥ 
म घातु वर्तमानाद्‌ चार लकारोंम और सामान्यभूत, तथा आशिस 
आह्मनेपद्को बिभक्तियां और शेष लकारादिकोंम परस्मपदकोा 


बिभक्तियां पाता हे । यथा-परोक्षभूतम ममार इ० अर सामान्यभविप्य 
इ०मे मरिष्यति इत्यादि रूप होते ॥ 
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वाक्यरचना ॥ 


वाक्य Il 


HERT. Il 


कुमारी कन्या पितुणू हेऽवतिष्ठेत ॥ 


रामो दक्षिणां दिशां प्रतस्थे | 
ळंकायां रणे रावणं विजिग्ये च ॥ 
विद्यार्थी विद्यामादत्ते ॥ 
साधु विक्रमते वाजी ॥ 

i माणवकमुपनयत आचार्य्यः ॥ 
भायामुपयच्छते देवदत्तः ॥ 
Ja भुनक्ति भूपालः ॥ 
mgd भुङक्ते बटुः ॥ , 
बृद्धो जनो दुःखशतानि भुङक्ते ॥ 


वत्स रोदनाद विरम, (a) म॒खं 
व्यादेहि; मोदकं ते ददामि ॥ 


i ENS SMR 
(अ) विराम, प्रमाद ओर जुगुप्सा ( घिन ) अर्थवाले Tasir 
विरामादि होवे उसके उत्तर पञ्चमी विभक्ति होती हे Free qed 


हिन्दी ॥ 

आप प्रयागसे काशोको कब पघा- 
रिएगा ? 

When will you go from Prayaga 
to Kashi ? 

आठका मोल लिया और za 
पर वंचा il 

What he purchased for eight 
rupees, he sold for ten. 
अब तुम ठहरो, दूखरा आरस्भ करे ॥ 
You stop now. Let the next 
begin. 


पोथो लाओ । चलो चळ ॥ 

Bring the book. Let us go 
च्यायवान वचारकत्ता घस (उत्को- 
चपु०.) नहा छेते ॥ 

An honest judge does not take 
a bribe. 
Le बि A 
[गमे जिससे 
लजाते हारते 


aad वा छिपते हैं उसके उत्तर भी पञ्चमी विभक्ति होती हे ॥ 
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SAAT 


aged 
arga उत्तर ति, तः, अन्ति और ते इत्यादि प्रत्यय जैसे लगाये जाते 
हैं àa ही ति, त, तब्य, तुम, त्वा इत्यादि प्रत्यय भो लगाये जाते हं । इन- 
को व्याकरणम कत्‌ प्रत्यय कहते हें | धातुके उत्तर कृत्‌ WAT लगानेसे 
जो शब्द बनते हें उन्हें Hara कहते हें ॥ 
ward सिद्ध शाब्द कोई २ तो क्रियावाचक संज्ञा, कोई २ क्रियावाचक 
विशेषण और कोई २ अव्यय होते ह ॥ ० 


~ a 
दि रे रहते रि लगता 
किसी २ कृत्‌ प्रत्यय पर रहत किसी २ धातुक Sake डू ý ह, 

किसो २ के उत्तर नहीं लगता, आर किसी २ को एक वार लगता हे, एक 

वार नहीं लगता | सो ब्यचहारसे जानोगे । कृत्‌ प्रत्यय STAT धातुक 
a ~ ~ oN ~ 

रूपमे भो हेर फेर होता हे । सो आगे उदाहरणोंमे देखोगे ॥ 


क्रियावाचक संज्ञा 
घालु का अर्थ वतलामेके लिये अ, अन, तिवा त इत्यादि प्रत्यय 
होते हें ॥ 
अ प्रत्ययान्त प्रायः पु लिंग, ति प्रत्ययान्त afan, अन और त प्रत्य- 
यान्त नपु'सकलिंग होते है ॥ 
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R ऋतज़ुब्याकरणम ॥ 


अ प्रत्ययान्त यथा--भू से भावः, जि से जयः zo ॥ 

अन प्रत्ययान्त यथा-गमसे गमनं, YRS भोजनं, इत्यादि ॥ 

ति प्रत्ययान्त यथा-स्थासे स्थितिः, कसे क्तिः, गमसे गतिः, go N 
त प्रत्ययान्त यथा --गमसे गतं, जीवसे जीवितम, इत्यादि ॥ 


क्रियावाचक विशेषण 


वर्तमान कालको क्रियाका कत्ती वतळानेके लिये परस्मेपदो धातुके 
उत्तर अत्‌ होता = ॥ यथा--भूले भवत्‌, गमसे गच्छत्‌, पचसे पचत्‌ ॥ 
ओर आत्मनेपदी कुछ धातुओंके उत्तर आन, ओर कुछ धातुओं के उत्तर 
मान प्रत्यय लगता हे ॥ यथा- दासे दृदान, सेवसे सेवमान, इत्यादि ॥ 

भविष्यत्कालको क्रिया का कत्ती बतलानेके लिये परस्मंपदी घातुके 
उत्तर स्यत्‌ ओर आत्मनेपदी धातुके उत्तर स्यमान प्रत्यय लगता हे ॥ 
यथा-कृसे क्रमसे करिष्यत्‌ और करिष्यमाण इत्यादि ॥ 

वत्तमानकालकी क्रियाका कर्म बतळानेके लिये घातु मात्रके उत्तर 
यमान लगता है ॥ यथा-पचसे पच्यमान, सेवसे सेव्यमान इत्यादि ॥ 

ओर भविष्यत्‌ूकालको क्रियाका कर्म वतलानेके लिये स्यमान लगता 

X ll यथा--छले करिष्यमाण, लभसे लप्स्यमान, इत्यादि ॥ 


` '४भूतकालको क्रियाका कत्ता बतलानेके लिये धातुमात्रक उत्तर तवत्‌ 
ओर अकर्मक धातुके उत्तर तथा गति आदि कई एक अर्थवाले धातुके 
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उत्तर त प्रत्यय लगता. है ॥ यथा-छसे कृत, गमे गत, इत्यादि ॥ 


© yh >` g तं ~ G 
भूतकाळको क्रियाका कर्म वतलानेके लिये सकमक धातुझोक उत्तर 
त प्रत्यय लगता है यथा-कृसे कृत, सेवसे सेवित, इत्यादि ॥ 


क्रियाका कर्ता बतलानेके लिये धातुके उत्तर इन, अक, अ इत्यादि 
प्रत्यय लगंते हैं ॥ यथा-कसे कारिन्‌, कारक, ( कुम्भ ) कार इत्यादि ॥ 


a 
क्रियाका कर्म बतलानेके लिये तव्य, अनोय, वा य प्रत्यय लगता ह. 
( अ ) ॥ यथा--दातव्य, दानोय, देय, कार्य, कृत्य इत्यादि ॥ 


क्रियावाचक अब्यय 


ग a ~ 
fi fem A fi ~ ~ at T 
नमित्त बतलानेके लिये धातुके उत्तर तुम्‌ होता हे । यथा-दाखे 


` दातम; गमसे गन्तुम; Tae पतितुम्‌, इत्यादि ॥ 


पूर्वकाल बोध करानेम धातुक उत्तर त्वा प्रत्यय होता है | यथा 
HA कृत्वा, पतसे पतित्वा, आर क्रोसे क्रत्वा इत्यादि | परन्तु धातुक पूवे 
उपसर्ग अथवा नमः इत्यादि शब्द रहे तो त्वा न लगक य होता g | यथा- 
निपत्य, विक्रीय, नमस्ङत्य, इत्यादि व oe 


(अ ) केवल धात्वर्थं भथवा भौचित्य अर्थी बतलानेके लिये भी तव्य, भनीय 


> 
बा य प्रत्यय लगता ह ।। 
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ऋज॒व्याकरणम ॥ 


वाक्यरचना ॥ 


‘area (अ) | 


संस्कत 

रामस्य पञ्चवस्यां गमनं तत्र च 
सीताया हरणं ( आ) जटायुषश्च 
मरणं इत्यादिकथा अरण्यकाण्डे 
वर्णिता ॥ 
US a निहतं दष्श्वा | 

हृतां aat a मैथिलीम | * * * 
राधवो विललाप ॥ 
Te द्रध्वा चने भ्रमन्‌ | 
रामो राक्षस ददश । * * * तं च 
निहत्य ददाह ॥ 
शवय्यो पूजितो रामः पम्पातीरे 
हनूमता संगत; ॥ 


हिन्दी 
मुझको यह काम करना हे॥ 
This work is to be done by me. 


तुमको वहां जाना ह ॥ 
You have to go there. 


(BSH सोया हुआ ह ॥ 


The child is asleep. 


awa हुए हरिण को सिंह ने पकड़ा ॥ 
The-lion seized a stag that was 
running, 


(अ ) नीचेके हिन्दीवाक्योंका संस्कुतम अनुवाद करते समय स्मरण रखना क्रि 


_ यथासम्भव कृदन्त TAT प्रयोग करना चाहिये ।। 


( आ ) धातुके उत्तर कालाहिबोधक ति इत्यादि जो प्रत्यय लगते हें वे आख्यात 
> ऱ्य fo Os =, oS xN = 
कहत्नात हं । यद्यपि कृदन्त शब्दका प्रयोग ANH रूपमें ब्यवह।र क्रिया जाता हे 


परन्तु कभी २ उससे आख्यातकी नाई .भर्थ मिलता 
क्रियाक्री नाई कृदन्त क्रियाका कर्ता वा RAR? 
कार्याणि कत्तेव्यानि | तेन पुस्तकानि लिखितानि । 


à ~ ~ ~ 
हैं | एस AA आख्यातकी 
विभक्ति होती है । यथा-मया 
स पत्रं पडितवान्‌ । बालकाः 


पाठशालां गता: ॥ परन्तृ धात्वर्थमाच बोधक करन्तका प्रयोग केवल नर्पसक प्रथमा- 


के एकवचन में होता हे । यथा--मया गन्तव्यं, त्वया कर्त्तव्यं, इत्यादि | 
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वाक्य ॥ 


संस्कत 
सोऽभिगम्य महात्मानं 
कृत्वा रामं प्रदक्षिणं (अ) । ॐ ** 
सोता इष्टेति न्यवेदयत्‌ ॥ 
अभिषिच्य (३७) च लंकायां | 
राक्षसेन्द्रं विभौषणम्‌। * * 
रामः प्रमुमुदे ॥ 
देवताभ्यो वरं प्राप्य 
समुत्थाप्य च वानरान्‌ | * * * 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः ॥ 
पुष्पकं तत्समारुह्य 
नन्दिग्रामं ययौ तदा ॥ 
नन्दिग्रामे जरां हित्वा 
MFN: सहितोऽनघः | 
राम: सोतामनुप्राप्य 
राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ ॥ 


* 


हिन्दी 
पाठशालामें पहु'च कर शुरुके 
सम्मुख जाकर उनको पहिले प्रणाम 
करो | पीछे पाठ आरस्भ करो | 
Qn reaching your school, go to 
your teacher and salute him. 
Then begin your lesson. 
पत्र पढ़कर उत्तर लिखो | 
Having 
to it. 


read the letter reply 


ऊपर कहे प्रयोगों से भिन्न प्रयोगॉके स्थलोमें कृदन्त क्रियाके AA वा कर्मे बहुत 
करके षष्ठी विभक्ति पाता हे | यथा रामस्य जन्म, रावणस्य बधः, अन्तस्य पाकः, ब्राह्म- 
छाना भोजनं इत्यादि | यहां तीया वा द्वितीया विभक्ति न होकर षष्ठी हुई ॥ 

(अ ) जो इहिनी अलंग हो उसे प्रदक्षिण कहते हैं । प्रदक्षिणं यह प्रयोग अब्ययी- 
भाव समासका हे । इस समासका वर्णान कजुव्या० To भाग १३ ५० में देखो ॥ 

(go ३७ ) जिस उपसर्गके अन्तमं इ, वा उ हो उसके उत्तर सिच 
इत्यादि सकारादि WAM TA सकारके स्थानम मद्धव्य षकार आदेश 
होता हे यथा अभि + सिच्य= अभिषिच्य इत्यादि ॥ 
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द्‌ ऋजुब्यांकरणम ॥ 


aiga 


संज्ञाशब्द वा किसी I WER उत्तर अ, इ, इक, वतू, मत, त्व, 
ता इत्यादि प्रत्यय अपत्य (सन्तान), अधिकार, योग्यता इत्यादि अर्थ बत- 
लानेके लिये लगाये जाते हं उनको तद्धित कहते हे ॥ 


ताद्वत प्रत्यय लगानेपर प्रकृति (A) के स्वरूपम बहधा हेर फेर 
होता é Il 


तद्धित प्रत्ययान्त शब्द कोई २ तो संझा, कोई २ विशेषण और कोई २ 
अव्यय होते ह ॥ 


agata संज्ञा 


उत्पत्ति वा अपत्य अर्थ बतळानेके लिये अ, णय, आयन, इन प्रत्ययोंमें- 
से कोई प्रत्यय लगता हे | यया कुशिकस्य अपत्यं कौशिकः | घतराष्टस्य 
अपत्यं APSA: । द्वीपे भवः द्वे पायनः, इत्यादि ॥ 


अकारान्त ओर सुमित्रा इत्यादि कडे दाब्दोंके उत्तर अपत्य अर्थ बत- 
लानेक लिये इ प्रत्यय लगता हे । यथा-दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः 
सुमित्रायाः अपत्यं सौमित्रिः ॥ 


भावाद्‌ अथ वतलानेक लिये त्व, ता, अ, य, इमन्‌, इत्यादि प्रत्यय 
लगते हे | यथा-लघुसे STA, धता, लाघव, लघिमा और थोरसे 
aza इत्यादि ॥ 


कभी २ प्रत्यय तो लगता हे पर मल शब्दका अर्थ नहो बदलता | 
यथा-चोरसे चोर, बन्धुसे बान्धव, इत्यादि ॥ 


(अ) जिसके उत्तर प्रत्यय आता हे उसको प्रकृति कहते हे ॥ 
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तद्धितान्त बिशेषण 

सम्बन्धाद्‌ अर्थ बतलानेके लिये अ, इक, य, इय, देय, ईन इत्यादि 
प्रत्यय होते हैं । यथा--इ्द्रसे ऐेन्द्र, विष्णु से वैष्णव, asa वार्षिक, धर्मसे 
धर्स्य ( धर्मयुक्त ) और धार्मिक, क्षत्रसे क्षत्रिय, नारदसे नारदीय, ग्रामसे 
ग्रामोण, इत्यादि |। E 

हन्दोम संज्ञा शब्दक उत्तर जो अर्थ बतलानेक लिये “ वाला ” प्रत्यय 
लगता हे वही अर्थ बतलानेके लिये संस्छतमे किसोके उत्तर मत्‌, किसीक 
aq, किसोके इन्‌ और किसोके विनू प्रत्यय लगता Z| यथा-बुद्धिसे 
बुद्धिमत्‌, धनसे धनवत्‌, gua ging, तेजससे तेजस्विन्‌, ANA मेधा- 
faa, इत्यादि शब्द सिद्ध होते हें ॥ 

उत्कर्ष बतळानेके लिये तर वा ईयस और अति उत्कर्ष बतलानेके लिये 
तम वा इष्ट प्रत्यय, शब्दके उत्तर लगता हे | यथा-गुरुसे गुरुतर वा गरी- 
यस और गुरुतम वा गरिष्ट इत्यादि I 

दोके मध्य. एकका TRA भो बतलानेक लिये तर वा ईयस और बहुत 
में एकका उत्कर्ष बतलानेके लिये भी तम वा इष्ठ प्रत्यय लगता ह l 
यथा--भोमाज नयोभोमो ज्यायान्‌ । पाण्डवानां युधिष्ठिरो ज्येष्ठः । 
अ, तोय, थ, म, और तम ये पूर्ण अर्थ बतलानेके लिये संख्यावाचक 
शब्दोंके उत्तर आते ह | ARA जिस किसोको किसी संख्यावाचक शब्दक 
उत्तर पाना उस शब्दको उस संख्याकी पूर्ति बतलाचेवाला विशेषण 
समझना | यर्था-द्वितीय, तृतोय, चतुथ, पञ्चम, षष्ठ, एकाद र; विंश 


चा विंशतितम, इत्यादि Ul 
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तद्धितान्त अब्यय II i 
उपमा अर्थ बतलानेके लिये aq प्रत्यय लगता हे | यथा-ज्ाह्मणवत््‌, | 
agag इत्यादि ॥ | 
प्रकार अर्थ बतलानेके लिये संख्या शब्दके उत्तर घा AAT लगता ह। | 
यथा--पश्चधा; नवधा इत्यादि ।। । 
~ ~ 
बहतसे तद्धितान्त अव्यय शब्द इस व्याकरणक वाक्यरचनाक मकः | 
रणोंमे दिये गये हैं । यथा--यदा, कदा; AA, कुन; अच, तत्र, इत्या द ॥ 
वाक्यरचना | 
वाक्य (अ) 
संस्कृत ।। हिन्दी ॥ 
अपत्यं पाण्डवः पाण्डो हे कन्तोके पुत्र तुम युद्ध करो | 
रपत्यं राघवा रघोः । agi तो ध॒तराष्ट्रके पुत्र तुमको 
सोमित्रिश्च सुमित्रायाः भीरु AAT | 
पर्वतस्यापि पार्बतो N Fight, 0 son of Kunti, lest the | 
विनताया वेनतेयः sons of Dhritarashtra take you 
कुन्त्याः कोन्तेय उच्यते । 


for a coward 


द्रोणस्य पुत्रो द्रौणिः स्याद्‌ 


रावणस्यापि रावणिः MN 
यस्य हन्ता दाशरथि- ` 

रासोह्दारथात्मजः | 
इत्यादयो ह्यपत्याथे- 

तद्धितान्ता उदाहृताः l 


द्शरथके दो बेटोंने अपनी माता. | 
| दशन किया ॥ 


The two sons of Dasarath sawi 
their mothers. 


C rT wt ~ a 
कवियोंमें कालीदास सबसे बडाह | 
Kalidasa is the best of poets. 


Ej 


(अ) हिन्दीसे संस्कृतमे अनुवाद करतेसमय स्मरण रखना कि यथासम्भव तद्धि 
तान्त पाब्दाका प्रयोग करना चाहिये ॥ 
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ऋजुब्याकर णम ॥ 


वाक्य 


~it 


संस्कृत ॥ 
इन्द्रस्येदं Wage: 
Heute यद्विवक्षितं। 
वायब्यं च पाशुपत- 
माग्नेयं वेंएणवं तथा ।। 
पितर्यत cae तत्‌ ET- 
न्मातश्च मातृक॑ तथा | 
tam काय Bray 
वाक्सस्बन्धि च वाचिकं ।। 
ताकिकस्तकवेत्ता स्या- 
न्मान्त्रिको मान्त्रिकस्तथा | 
रथिकः स्याद्र्थचरो 
gra चरति धार्म्मिकः | 
लघोभावो छघुत्वं स्या- 
लघुता राघवं तथा | 
ळशिमा च भवेद्रूपं 
गुरुत्वादि गुरोरपि | 
afgana बलवान वाग्मो 
यशस्वी वत्सलो धनी | 
qaqa यालुश्च 
मानों दानी-च राघवः ॥ 
तद्धितान्तानि दाब्दानां 
रूपाण्येवं भवन्तिहि॥ 


हिन्दी ॥ 
फलवन्त पेडो पर पक्षी बहुधा 
asa ह ॥ 
Birds generally resort to trees 
that bear fruit. 


{rats पशुओं से दर रहा करो॥ 
Keep off from horned animals 


शुरु शिष्यको gaat नांइ देखे l 
A teacher ought to look upon 
his pupil like his own son 


गुरुके साथ शिष्य gaat नांई 
आचरण करे II 

A pupil ought to behave like a 
son towards his teacher. 


पराये द्रव्यको मिट्टीके तुल्य देखना 
चाहिये ।। 

One dught to regard another's 
property as though it were a 
lump of clay. 
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go EART ॥ 


समास ॥ 


अनेक पदोको विभक्तियोंका लोप करके (अ) एक पद्‌ बनानेको 
समास कहते हें | समाससे सिद्ध शब्द कोई तो संज्ञा होते हें, कोई 
विशेषण होते हें और कोई अव्यय होते हैं | समास ROAN समासके 
घटक पदोंके स्वरूपमें कहो २ हेर फेर होता हे और कहाँ २ अन्तमें अ; 
क इत्यादि प्रत्यय भो लगते हें ।। - 


समास छः प्रकारके होते हें | अव्ययोभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, AT, 
बहुवीहि और द्वन्द् ।। 


समास--संज्ञा ॥ 
तत्पुरुष 


जिस समासमें प्रथमा ओर सम्बोधनको छोडके और कोई विभक्ति 
बहुधा YATIR अन्तम रहे तो उसको तत्पुरुष समास कहते हें | तत्पुरुष 
का लिंग अन्तपद्के अनसार होता हे | यथा-दुःखमतो तो दुःखातोतः ; 
संकुलया ( सरॉतेस ) ave: संकुलाखण्डः, यपाय ( यज्ञक खम्भके लिये ) 


दारु यूपदारु; चोराद्धयं चोरभयं ; राज्ञः पुरुषो राजपुरषः ; स्थाल्यां पक्क 
स्ताळीपक्कः, इत्यादि ।। a 


( आ ) समासमें क्चित्‌ dinat विभक्ति का लोप नहीं भी होता--यथा वनेचर 
Raga: इत्यादि ।। 
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कर्मधारय और द्विणु 


विश्लेषण और विशेष्य (अ) के समासको कर्मधारय कहते हैं | 
यथा--नौलं उत्पलं नोलोत्पलं | परन्तु जब संख्यावाचक विशेषणके 
साथ विशेष्यका समास हो और उसका प्रयोग स्त्रोलिंग वा नपु सकः 
लिंगके एकवचनमें होय तव उस समासको feu कहते हैं | यथा-- 
याणां लोकानां समाहारः ( समूहः ) त्रिलोकी; TAT भुवनानां समा- 
हारः त्रिभुवनं; इत्यादि ॥ 


जिस समासमे प्रत्येक पदका अन्वय किसौ एक क्रियासे हो उसे द्वन्द 
कहते हें । eR समास दो प्रकारका होता है | इतरेतर और समाहार- 
इन्द्र | समाहारद्वरद्व सदा नपु'सकलिंग एकवचनान्त होता है और इत- 
agant लिंग अन्तिम पदके अनुसार होता हे। समाहारह्वन्दका उदा- 
हरण यथा--अहोनां नकुलानां च समाहारः अहिनकुलं, रथानां अश्वानां 
गजानां च समाहारः रथाश्बगजं Fo | इतरेतरद्वन्दका उदाहरण यथा 
हरिश्च हरश्च हरिहरौ, हरिश्च हरश्च शुरुश्च हरिहरणुरवः, इत्यादि ॥ 

कभी २ FF समास न होके उसके घटक पदोमेसे ओर २ दाब्दोंका 


लोप होकर कोई एक दाब्द शेष रह जाता ह | यथा माता च्च पिता च 
पितरौ | हंसश्च हंसो च हंसो ।॥ इस प्रक्रियाको एकशेष कहत ह | एक 


शेष को समासम नहीं गिनते ।। 
(st) कभी २ केवल विशेषण पदा का भी परस्पर कर्म्मधारय समास होता E— 
यथा=शाीतञ्च्च agua शीतोष्णम्‌ महांश्चासौ राजञा च महाराज: ; इत्यादि ॥ 
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ल्य 


१२ ऋजुब्याकरणम | 


क 


समास--विशेषण ॥ 


hl 


बहुबीहि 
विशेषण ओर विशेष्यका समास यदि किसी अन्य पदार्थका विशेषण 
बनाने के लिये किया जावे तो उसे बहुबीहि कहते हें | बहुबीहि समासमें 
अन्य पदार्थका बोध करानेके लिये विग्रह (अ) वाक्यमें यद्‌ और तद्‌ शब्दके 
प्रयोग यस्य सः, येन सः, इत्यादि रूपमे व्यवहार किये जाते हें । यथा-- 


दोघा ग्रीवा यस्य स दोर्धप्रीवः; जितः कोधो येन स जितक्रोधः ।। 


~ CN fod e 
सह TRA साथ जो तृतोयान्तपद्का समास किसो अन्य पदार्थका 
~ ~ naa ~ ~ ~ ~ ~ 
विशेषण बननेके लिये किया जावे तो उसे भो बहुब्रीहि कहते = । और 
a ~ 
बहुधा सहके हकार का लोप हो जाता हे | यथा--लक्ष्मणेन सह 
सलक्ष्मणः II ड 


निषेधार्थक अ अथवा न इन दो अव्ययोंमेंसे कोई एक अव्यय पूर्वपद्‌ 
होके जब किसो शब्दके साथ समस्त (आ) हो तो उसे तत्पुरुष कहते हैं । 
यथा-न ब्राह्मणः = अब्राह्मणः, न अतिशीतोपणं = नातिशौतोष्णं; परन्तु 
किसी अन्य पदार्थका विशेषण बनानेके लिये यदि यही ( उपर्युक्त ) 
समास किया जाय तो बहुवीहि कहलाता हे यथा- नास्ति पुत्रो यस्य 
सः अपुत्रः ॥। 


( अ ) समासके अर्थंके बतलानेवाले वाक्यको विप्रहवाळय कहते हें ॥ 
(भा) समाससे सिद्ध शब्दको समस्त शाब्द कहते हे ॥ 
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जब “ अ” अव्यय पूर्वपनके साथ किसो स्वराद्‌ शब्दका समास 


होता हे तब “अ” क स्थानम “अन्‌” होता हे। यथा-अ + आरस्भ 
अनारस्भः; नास्ति अन्तो यस्य सः अनन्तः; नास्त आदियस्य सः 


अनादिः ; इत्यादि ॥ 
समास-अव्यय ॥ 
अव्ययीभाव 


कुछ समस्त शब्द बहुधा अभाव वा सामाप्याद अथं बोध का 

भरे किसो एक अव्यय शब्दसे घटित होते ह । थे अव्यय समभ जात 

ह परन्तु उनका प्रयोग आधक करक AT सरकालिंगको प्रथमाक एकवचन 
में होता है । ऐसे समासको अव्ययीभाव समास कहत हैं । यथा-- 
agea अभावः fatan; नद्याः समीप उपनदि; शक्ति अनातक्रम्य 


यथाशक्ति; इ०॥ 
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१४ ऋजुब्याकरणम ॥ 


वाक्यरचना Il 


वाक्य ( अ ) 


संस्कृत ॥ 

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं | 
द्शदिरसश्च वघं निशामयभ्वम | 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजी- 
वलोचनः | (आ) विराधं * * * 
qaqa ।। 
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा 

रावणः क्रोधम्‌छितः | 
सहायं वरयामास 

मारोचं नाम राक्षसम l 
राघवः शोकसन्तप्तो विललापा- 

कुलेन्द्रियः ॥ 
करे णुमातंगरथाश्वसंकलं | 

महाजनोघः परिपूण चत्वरं |! 
प्रभूतरल्न' बहुपण्यसंचयं | 

qaa रामो विमळं महापथम ॥ 


हिन्दी N 
युधिष्ठिर, भीम और अजुन 
तोनों कुन्तोक पुत्र थे । 
नकुल आर सहदेव ये दोनों 
माद्रीके थे I 

Yudhisthira, Bhima and Ar- 
juna, these three were the sons 


of Kunti ; Nakula and 
Sahadeva were sons of Madri 


wt . 
प्रयागमें गंगा और यमनाके 


संगमको त्रिवेणी कहते ह ।! 
The confluence of the Ganges 


47 


the two 


and the Jumna ‘at Praydga is 
called Triveni. 
भरखक यल करो । निःसन्देह काय्यं 
सिद्ध होगा ॥ 

Try as far as you can, you will 
surely succeed. 


(अ ) हिन्दीसे संस्कृतमे अनुवाद करते समय स्मरणा रखना कि यथासम्भव समस्त 


IRIRI प्रथोग करना चाहिये i 


( भा ) राजीव=कमल | जिसका लोचन कमलतुल्य हो वह राजीवलोचन कहा 
जाता ह । यहां उपमावाचक शाब्दक् साथ उपमेयवाचक शाब्दका बहन्नीहि समास 


भया g |l 
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वाक्य ॥ 


संस्कत |! 

` 
ससेन्यश्च सपत्नोको 

रथोपरि सहानुजः | 
रामोउ्योध्यां समासाद्य 

प्रत्यपादि बृपश्रियम॥ 
हे युधिष्ठिर, वनं (अ) मोढ्यात्‌ 

प्रतिष्ठसे ।। 


| हिन्दी N 

| राजाका पुत्र मेरे साथ पढ़ता 

a anr ~ 

हे । ओर मन्त्रीके दो पुत्र मेरे 
~ ~ भड 

भाईके साथ पढते ह ॥ 

The King’s son reads along 

with me. The sons of the 

minister read along with my 

brother. 

Q ~ e 

जिनके नेत्र कमलको नाई और 

जिनकी भुजा भारी ओर जिनके 

स्वर गम्भोर हें ऐसे श्रौरामजीको 

नमस्कार II 

Salutation to Rama whose eyes 

are like the lotus, who has large 

arms, and whose yoice is deep. 


( अ ) हेतु अर्थ बतलानेके लिये शन 
हें । यथा मोड्येन वा मोठ्यात प्रतिछसे ॥ 


दके उत्तर तीया वा पञ्चमी विभक्ति लगती 
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खोप्रत्यय 


हिन्दोकी नाई संस्छृतमं स्त्रोलिंग बतलानेवाले प्रत्यय विशेष करके आ 
ओर इ हैं । पर SITs लगनेसे शब्दके wt बहुधा हेर फेर हो 
जाता हे ॥ 

कुछ अकारान्त शब्द ऐसे हैं जो खोलिंगम आकारान्त हो जाते हैं और 

कुछ ऐसे हें जो इकारान्त हो जाते हैं। यथा-अइवसे wea, गर्दभसे 
गर्दभो, नरसे नारी, बालकसे बालिका, इत्यादि ॥ 


जिन राब्दोंके UAA ऋकार हो अथवा Wa, तवत्‌, चत्‌, मत्‌, इन, 
इनमेंसे कोई प्रत्यय हो, स्त्रोलिंगमे उनके उत्तर ई लगता है | यथा-- 

oN Ls ~ 5 ~ S A ~ 
SIS AT, TS नारी, TAS पचन्ती, ददत्‌से ददतो, मुञ्चत्‌ से मुञ्चन्ती 
वा मुञ्चती, कृतवत्‌से कृतवती, थनवतूसे धनवतो, बुद्धिमत्‌ से बुद्धिमतो, 
मनोहारिनूसे मनोहारिणो, गुणिन्‌ से गुणिनी, इत्यादि ।। 

पति, सखि, राजन्‌, विद्वस इन शाब्दों के उत्तर ई प्रत्यय ळगनेसे क्रमसे 
पल्ली, सखो, राज्ञी, विदुषो, ऐसे रूप होते हें ॥ 

इन्द्र, भव, रुद्‌, ब्रह्मन्‌, मातुल, इत्यादि कई एक शब्दों के उत्तर इ लगने- 
SHAR इन्द्राणी, भवानो, रुद्राणी, ब्रह्मा णी, मातळानी, इत्यादि रूप होते 

॥ i 


OK 


स्त्रोलिंगम उकारान्त गुणवाचक शाब्द एक वार ज्यों के त्यो रह जाते हें 
और एक वार उनके उत्तर ई प्रत्यय लगता हे | यथा--साधुसे arg वा 
साध्वी, मुदुसे AT वा मुदो, इत्यादि ॥ 
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wien कोई २ इकारान्त शब्द ईकारान्त भो हो जाते ह। यथा-- 
रजनिसे रजनी, कोटिसे कोटी, ओर धरणिसे धरणो, इत्यादि ॥ 


कोई २ उकारान्त शब्द स्त्रोलिंगस ऊकारान्त हो जाते ह | यथा— 
पंगु से पंग इत्याद II 


स्ोलिंगमे इवशुरका इवश्र ऐसा रूप होता हे ओर युवनका युवति ॥ 


gta 
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हरिद्वार 2 (En 


पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि 
.को पुस्तक न लौटाने पर दस नये पेसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त 


. दिनों का प्रथंदण्ड प्राप को लगाया जायेगा । “९ 3 o 7 
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